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निवेदन 


गद्त्रय मेँ स्तोध्रसाहित्य के एेसे तीन रत्न है जिनसे 
शरणागति मागं के साधकों को प्रकाश मिलता रहा है । 
भगवाचु रामानचुजाचायं को इस रसमयी एवं तत्त्वमयी वारी 
को व्याख्या करने के लिये जिन जिन प्राचार्यो ने लेखनी उठाई 
उनमें श्रुतिप्रकारिकाकार श्री सुदर्शन सूरि, श्री कृष्णपाद 
( पेरियवाच्चान्‌ पिल्ले) तथा श्राचार्यसावंभौम श्री 
वेदान्तदेशिक के नाम उल्लेखनीय है । 


भारत को वतमान रष्टमाषा हिन्दी के माध्यम से गधच्रय 
का स्वाध्याय क्याजा सके इस उहेश्य से हिन्दी भ्रनुवाद 
के साथ गद्यत्रय प्रकारित किया जा रहाहै। श्रारम्भमे दिये 
गये श्रनुरीलन से गद्यत्रयवैः रहस्यको समभमे मे सुविधा 
होगी । श्रन्त मेदी गई पाठभेदसूची एवं उद्धरणसूची से 
ञान के संवधेन मे सहायता मिलेगी । 


वैकुण्ठवासी सेठ श्री मगनीराम जी वांगड की पुण्यस्मृति 
मे उनके श्राचा्यं श्रनन्त श्रीसमलंक्रत जगद्गुरु रामानुजाचायं 
उत्तराहोबविल फालरियामठाधीङर्वर स्वामी श्री बालसुकुन्दाचायं 
महाराज के नाम से श्रलंकरृत धी बालमुक्रुन्दग्रन्थमाला 
का श्रारम्भ किया गयादहै। इस ग्रन्थमाला के सात पुष्प 
प्रकाडित हो चुके हैँ । भ्राठ्वें पुष्प के रूप मे यह म्रन्थ 
उपस्थित है । शरणागतिमागं के भ्रनुरागी इसे श्रपनाकर 
प्रनुग्रहीत करगे, एेसा विवास है । 


-सम्पादक 


विषय सूची 


क्रमांक विषय 


गद्यत्रय ्रनुीलन 
ररणागतिगद् 
श्रीरङ्कगद् 
श्रीवेकुण्ठगद्य 
पाठभेद सूची 
उद्धरण सूची 
शुद्धि सूची 
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ग्यत्रय : : अनुशीलन 
गदयत्रय 

गद्यत्रय भगवान्‌ रामानुजाचायं की वाणी का भ्रमरं 
प्रसादरहै। प्राचायेसावेभौम श्री वेदान्तदेरिक ने “सारस्वतं 
शारइवतम्‌' कहकर इसे प्राचायेश्री की सरस्वती का दारवत 
श्रमृत प्रवाह बतायारहै ग्रौर श्राघान्येन प्ररणीतम्‌' कहकर 
इसकी प्रधानता का निदेश कियाहै। श्राचांयं परमहस थे, 
यहु उनका हुसगीत' है। वे शरणागति विद्यया के मन्त्रद्रष्टा 
थे, गद्यत्रय शरणागति-उपनिषद्‌ है । 

कहा जाता है कि फाल्गुन (मीन) मास के उत्तराफाल्गुनी 
नक्षत्र मे होने वाले ब्रह्मोत्सव के ्रवसर पर श्रीरद्धधाम में 
ग्राचायं श्रीरामानुजाचायं ने इसकी रचना को । लक्ष्मी कान्य 
का दलोक है-- । 

ततः कदाचित्‌ स हि रङ्खुनायिका श्रीरद्धनाथावपि फल्द्रुनोत्तरे । 
मदाभिपिक्तौ च तदा प्रपद्य तौ गद्यत्रयं चाप्यवदद्‌ यतीश्वरः ॥ 

प्राश्य यह है कि उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में श्रीरङ्खनायिका 
समेत श्रीरङ्कनाथ भगवान्‌ का सप्रेम श्रमिषेक होने के पश्चात्‌ 
यतीदवर श्रीराम नुजाचायं ने उनकी शरण ग्रहण कर गद्यत्रय 
का गान किया। 

ग्रपनी तीथेमूतिके रूपमे भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ श्रवभथ 
स्नान के पर्चातु जव मन्दिर मे वापिस पधारते है तो यजुर्वेद 


( ख ) 


के तेत्तिरोीयोपनिषद्‌ का पाठ किया जातादहै। इस पाठ की 
समाप्ति तब होती है जब मन्दिर के महामण्डप में श्रीरङ्कनाथ 
भगवान्‌ श्रौ रङ्खलक्ष्मी के साथ विराजमान होते हैँ 
तेत्तिरीयोपनिषद्‌ का ब्रन्तिम सक्तं न्यासविद्या ( रारणागति ) 
का निदेश करतादहै। इसी निर्देश को पू्तिमें भ्राचा्यंश्री 
रामानुजाचायं ने इस श्रवसर पर गदयत्रय का गान किया । 


उत्सव के इस श्रवसर पर श्राजकल जब प्रबन्धपाठी 
भगवानु के सामने गयत्रय का पाठ करते करते श्रौ वैकुण्ठगद्य 
के छठे वाक्य तक पर्चते हैँ तो भगवान्‌ को नैवेद्य भ्रपित किया 
जातादे। इम श्रपण का भाव रहै प्रात्महवि का समर्पण । 
इसके परचात्‌ श्रौ वेकुण्ठगद्य के श्रन्तिम वाक्यको बोलकर 
उपसंहार किया जाता है । 


गद्यत्रय कौ रूपरेखा 
गयत्रय कै ्रन्तगत तीन गद्य गिने जाते है-- 


( 4 ) रारणागतिगय, ( २ ) श्रोरद्धगद्य ग्रोर ( ३ ) श्रीवेकुण्ठगद्य ॥ 
शरणागति गद्य को बरहद्गद्यय ( पृथु गद्य ) श्रीरद्धग्य को 
लघुगद्य तथा श्री वेकुण्ठगद्य को मितगद्य भी कहते दैँ। 
शरणागति गद्य मे संवादहै, श्री रद्धगद्य मे प्रार्थना श्रौ 
श्रीवकुण्ठगद्य मे उपदेश । तीनों गयो मे मिलाकर ३€ वाकथं 
हे जिनमं ३२ गद्य में है। गद्यवाक्यों कौ यह्‌ बत्तीस क 


स बत्तीस ब्रह्मविदयाश्रों के शरणागति विद्या में पयेवसान 
का संकेत करती है । 


( ग ) 


शरणागति गद्य मे कुल पच्चीस वाक्यं । वाक्य संख्या 
७, ठ, €, १० तथा २५पद्यमेदहैं। ७व ठ षाच्वरात्र आगम 
के दलोक हैँ ६ व १० गीताके श्लोक हैं । म्रन्तिमि पद्य मिलता 
तो सभी पुम्तकोंमे दै किन्तु प्राचीन व्याख्याकारों को इस 
पर टीका नहीं मिलती । वाक्यसंख्या १४ तथा १५ में गीता 
के तोन तीन उद्धरण हँ तथा वाक्य संस्था २३ मेँश्रीमदाल्मी- 
कीय रामायण से ३ तथागीतासे एक उद्धरण है। 

शरणागत्तिगद्य के पहिले चार वाक्यों मे श्रीरामानुज- 
लक्ष्मी संवाद है । पहिला तथा दूसरा वाक्य प्राचायं की दए्णी 
मेहै। तीसरा तथा चौथा लक्ष्मीकी श्रोरसे हैं । इसके 
परचात्‌ २४ वे वाक्य तक यतिपति-लक्ष्मीपति संवाद है । 
५ वेँंसे १७ वें वाक्य तक प्राचार्यकीवाणौीहै। शठवकेंसे 
२४ वें तक के वाक्य भगवान्‌ कोम्रोरसेहै। अ्न्तिम वाक्य 
प्रचायंकी वाणी दहै। 


 श्रीरंगगयमें श्री रद्खनाथ भगवान्‌ की शरणागति एवं 
प्रार्थना है । श्री रङ्गनाथ भगवानु भ्र्चावतार है शरीर श्रीरंग- 
गद्य शरण ।गति का संक्षिप्त संस्करण है । इस गद्य में वाक्यों 
कौ संख्या कुल सात है जिनमे चौथा श्रौर पांचवां दो वाक्य 
प्यमेरहै। ये प्राचीन श्लोक हँ । 
श्री वैकुण्ठगद्य में वेकुण्ठघाम का वर्णन है। वाक्यों की 
संख्या सात है । पहिला वाक्य पयमेहै। शेष गद्यमेह। 
चौथे वाक्य में भगवान्‌ केरूपके वर्णान्‌ के प्रसंग मे स्तोत्र 
रन के कतिपय इलोकांश दिये गये है । 








(ध) 


गद्यत्रय को विषयसूचो 


गद्यत्रय के वाक्यों मे विषय का क्रम इस प्रकार है- 
शररणागतिगय 


१. श्रीशब्दवाच्या लक्ष्मी की शरणागति 
२. भगवच्छरणागति को प्राप्ति के लिये लक्ष्मी की प्राथना 
३-४ लक्ष्मी का श्रारीर्व¶द 
` भगवान्‌ को शरणागति । (छत्तीस सम्बोधनों के द्वारा 
भगवानु कं स्वरूप रूप, गुरा वैभव श्रादि का वर्णन है) 
६. दरयमन्तर का स्मरण | 
७. पाच्चरात्र श्रागम के दो उलोकं । भगवच्छरणागति से 
भिन्न समस्त साधनों का त्याग 
५ पञ्चरात्र श्रागम का एक इलोक । भगवान्‌ काही 
उपाय प्रर उपेयके रूपमे ग्रहण । 
€. गीता का एक इलोक । भगवान्‌ का सवंविध बन्धुत्वं । 
१०. गीता का एक इलोक । भगवान्‌ की प्रसन्नता के लिये 
ररणागति | | 
११. पपों के लिये क्षमा-याचना 
१९. काम्यकर्मो के लिये क्षमायाचना 
१३२. मायासे उद्धार करने की प्रार्थना 


१४. ज्ञानी भक्तक भाव प्रदान करने की प्रार्थना 
९८ परभक्ति प्रदान करने को प्रार्थनां 

९६. परमभक्ति परज्ञान म्रोर परमभक्ति की याचना 
१ ५७. 


निरन्तर अनुरति से युक्त नित्य ककय की याचना 

















,. ड. ) 
१८. भगवान्‌ का ग्रभीष्ट दान 
१९. अअ्रभीष्टसिद्धि का श्रारवासन 
२०. उत्तरकरत्य का श्रादेरा 
२१. नित्य केकये का श्राइवासन 
२२. संशय का निवारण 
२३. अ्रपनी प्रतिज्ञाश्रों का समथन 
२४. श्रपने भ्रादेश का उपसंहार 
२५. श्रन्तिम स्मृति के लिये पाथना 
धोरद्धगद्य 
१. नित्य केकयं की प्राथेना 
२. रारणागति 
३. नित्य केकयं की प्राथेना 
४. दास्यभाव को याचना 
५. श्रनन्य प्रीति को याचना 
६. परमार्थाुभूति के लिये प्राथेना 
७. रारणागति की प्राथेना 
श्रीवेकुण्ठगद्य 
१. भगवदनुभव कौ प्रतिज्ञा 
२. भगवान्‌ की रारणागति का उपदेश 
३. भगवत्प्राप्ति का चिन्तन 
४. भगवत्प्राप्ति की रूपरेखा-वेकुण्ठधाम का वणन 
५. वैकुण्ठधाम मे भगवान्‌ की उपासना 











(.स,.) 


६. वेकुण्ठधाम मे भगवान्‌ का साक्षात्कार 
७. वेकुण्ठघाम मे भगवान्‌ क अनुभव 


गदयतच्रय के सिद्धान्त 
गदात्रय को विजञेषता 


गदत्रय रारणागति मागे का प्रमाण ग्रन्थ है । इसके 
दारा श्रीरामानुज सम्प्रदाय श्रपने साधन-पथ भ्रौर उस लिये 


दिये गये भगवान्‌ के भ्राडवासन को प्रमारिित करता है । 


प्राचाय श्री रामानुजाचार्य श्रवतःर-पुरुष थे; नित्यविभरूति ॐ 
व्यक्ति थे । उन्होने शरणागति गद्य के द्वारा केवल श्रपने लिये 
ही भगवच्छरणार्गा का प्रनुष्ठान किया श्रथवा उनके ग्रनुष्ठान 


से प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने केवल उनके लिये ही वरदान ¦ 


दिया एसा मानना शरणागतिशाष्लको न जानना है। 
श्री वरवर मुनि ने यत्तिराज श्री रामानुजाचार्य की प्रा्थेना 
करते हुए कहा है- 


कालत्रयेऽपि करणत्रयनिमितानि पापक्रियस्य शरणं भगवतक्षमैव । 
सा च त्वयैव कमला रमणोऽथितत्वात्‌ क्षमम्स एवहि यतीन्द्र भवच्छतानाम्‌ ॥। 


यतीन्द्र ! त्रिकाल मे मनसा,वाचा, कर्मणा पापम संलग्न 
चेतन के लिये भगवान्‌ की दया का ही एकमात्र सहारा है । 
इसके लिये श्रापने ही लक्ष्मीपति से प्रार्थना करली । यह 


प्राथना श्रापके शिष्यजनों एवं उनकी परम्परा का कल्याण 
करने वाली है। 





( छं ) 


श्रीवेदास्तदेिक ने भगवान्‌ श्रौरंगनाथ की प्रार्थना की है- 
उक्त्या धनञ्जयविभीषणलक्ष्यया ते प्रत्याय्य लक्ष्मरणमुनेभंवतावतीरणंम्‌ । 
शरुत्वा वरं तदनुबन्धमदावलिप्तं नित्यं प्रसीद भगवन्‌ मयि रङद्खनाथ ॥ 


(न्यासतिलक २२) 


रगनाथ भगवन | श्रजुनश्रौर विभीषणा के लिये कटे 
गये वध्रनों से विशवास दिलाकर प्रापने श्री रामानुजाचार्य को 
जो वरदान दिया था उसका लाभ प्राचायेकी शिष्यपरम्परा 
तक पर्हुचता है यहमेरे गवंकी बात है। िष्यपरम्परा 
केद्वारा मेगा आचाय से सम्बन्वरहै ्रतः आप मुभ पर 
प्रसन्न हों । 


उपयुक्त उद्धरणों के अ्रनुसार भगवान्‌ रामानुजाचार्य 
की परम्परा उनके अनुष्ठान में श्रपने साधन का श्रनुभव करती 
है तथा भगवान्‌ केद्वारा दिये गये वरदान को भ्रपने लिषे 
भी मानती है । 


सिद्धान्तचर्चा की पद्धति 


सिद्धान्तचर्चा के श्रनेकों भ्रकार है प्राचीन ग्याख्याकारों 
ने शरणागति मन्त्रके विशेषार्था की हष्टिसे गद्यत्रय पर 
विचार किया दै । शरणागति मन्त्र ने जिस शरणागति का 
विघान कियारहै उसको त्रिपुटी में शरण्य, राररागप्त ्रौर 
शरणागति का ग्रहणहोतादै। इसी रमसे यहाँ विचार 
रने । 
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शरण्य 

नाराय नाम-गद्त्रय मे जिस शरणागति मन्त्र कौ 
व्याख्या है उसके भ्रनुसार शरण्य कानाम नारायण है । तीनों 
गयो मे (नारायणः नाम मिलता है । शरणागति गद्य के ५ वें 
वाक्यमेंदो बार नारायणनाम म्रायादहे। 
 श्रन्य नाम-नारायण' नाम के श्रतिरिक्त शरणागत्ति 
गद्य मे परब्रह्मभरूत, पुरुषोत्तम, श्रीमान्‌, श्रीवेकुण्ठनाथ श्रोरं 
भगवान्‌ नाम मिलते है । श्रीरंगगद्य में परब्रह्यभरूत, पुरुषोत्तम, 
श्रीरंगश्ायी भगवानु .को काकुत्स्थ, श्रीमनु, पुरुषोत्तम एवं 
श्रीरगनाथ के नाम से सम्बोधित किया गयादहै। वकुण्ठगद्य 
मे परम पुरुष श्रौर भगवानु के नाम से उनका उल्लेख 
मिलता है । 
नामों का श्र्थ-इन नमो का साधारण प्रथं इस प्रकार दै- 
१. नारायण वह सम्पूणं जगत्‌ मे है रौर सारा जगत्‌ उनमें दै । 
२. परन्रह्यभूत- वह्‌ महान्‌ ह । 
३. पुरुषोत्तम- वह समस्त पुरुषों से (चेतनो) से उत्तम हं । 
४. श्रीमान्‌- वह्‌ लक्ष्मीपति हे । 
५. वेकुण्ठनाथ- वह वेकुण्ठधाम के स्वामी हँ। 
६. भगवान्‌--वह समस्त कल्याणगुणों के प्राकर हं । 
७. काकुतस्य- ककुत्स्थ वंशम उन्होने श्रीरामके रूपमे 

भ्रवतार ग्रहण कियारै। 

८ भीरङ्नाथ-- वह्‌ श्रीरंगधाम के स्वामी ह । 
€" परमपुरुष बह समस्त पुरुषों से बढ़कर है । 


| 
| 





(® 

स्वरू्प- शरणागति गद्य के ५ वें वाक्य का पहिला 
सम्बोधन शरण्य के स्वरूप को इस प्रकार प्रकट करता है-- 
| (१) वह समस्त हेयगृणों से रहित हँ । भ्रचेतन पदार्थो 
मे होने वाले विकार तथा चेतनो को होने वाले दुःख, अज्ञान 
प्रादि उनमें नहीं होते । 

(२) वह्‌ समस्त कल्याणो के प्राघार हैँ । 

(३) वह्‌ श्रपने से भिन्न समस्त चेतन एवं भ्रचेतन पदार्थों 
से विलक्षण हं । 

(४) वह भ्रनन्त हे श्र्थात्‌ देश, काल प्रौ वस्तुको सीमा 
से वह सौमित नहीं है । 

(५) वह्‌ ज्ञानानन्द के एक स्वरूप हैँ । 

(क) ज्ञान के कारणा वह्‌ स्वयं प्रकाश शओरौर श्र'नन्द के 
कारण प्रिय है। 

(ख) श्रानन्द भी एक विशेष प्रकारकाज्ञानहीतोहै। 
फेसा भ्रानन्द उनका स्वरूपे । 


(ग) उनका स्वरूप चिन्मय श्रानन्द है, जड अ्रानन्र नहीं । 
प्रानन्द के पहिले ज्ञान शब्द इस तथ्य को प्रकट करतादहै। 


रूप-पा्चरात्र श्रागम ने भगवत्तत्व के पांच प्रकार 
बताये हैँ । ये है परः ब्यह, विभव, ब्रन्तर्यामी श्रौर श्र्चा। 
शरणागतिगद्य श्रौर वकुण्ठगय मे पर रूप्‌ केा स्पष्ट वरन है । 
द्धग मे कुट + 
श्री रङ्धगद्य मे काकुत्स्थः विभव का. श्रौर्‌ श्नीरङ्गनाथ' र्चा 
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का निर्देश करतारहै। व्यूह का संकेत शरणागतिगद्य के 
जगदुदयविभवलयलील' में तथा नारायणः मे मिलता हे 
भगवानु के इन सभौ रूपो की विशेषताये शरणागति गद्य कै 
५ वें वाक्य के दूसरे सम्बोधन के श्रनुसार इस प्रकार दै 


१. स्वाभिमत--जो भगवान्‌ को सदा ्रभिमत दहै प्र्थात्‌ 
कभी अप्रिय नहीं होता । 
२. भनुरूप--जो कभी श्रपने स्वरूप का बाधक नहीं होता । 
३. एकरूप--जो सदा एक रूप रहता है । कभी विकारयुक्ते 
नहीं होता । | 
४. श्रचिन्त्य--उस जसा कोई दूसरा रूप नहीं होता । जो 
तक से परे है। 
५. दिव्य--जो पाञ्चभौतिक नहीं है । 
६. श्रद्भत--जो श्रार्चयेमय है । सदा नवीन लगता है । 
७. नित्य--जो नित्य है । | 
८. निरवद्य--जो शरीरगत दोषों चे रहित है । 
६. श्रौज्ज्वत्य--जो प्रकाशमान है । 
१०. सोन्दय--जिसका एके एक श्रग सुन्दर ट ] 
११. सोगन्ध्य--जो सुगन्ध से युक्त है । 
१२. सोक्मायथं--जो सुकुमार है । 
१३. लावण्य--जो पूणं रूप से सुन्दर है । 
१४. योवन--जो यौवन से सम्पन्न है । 


इन विरोषताश्रों 
योवन, लावण्य, 





मेसे ग्रचिन्त्य, दिन्य, ग्रदूतः. नित्य, 
सोकरुमाय भ्रादि का उत्लेख वैकुण्ठगद्य मे भी 


| ४ 
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दै। ध्यान रहे कि इसी प्रकार की भ्रन्य विलेषतायें भी 
भगवानचुके रूपमे सदा रहती हैं। 

भगवान्‌ के रूपमे, उसके वणं, राभा श्रादि के श्रतिरिक्त 
एक एक प्रग को शोभा प्रव्णनीय होती है । वैकुण्ठगद्य के 
चतुथं वाक्य म भ्रलकावली, ललाट, नेत्र, भ्र लता, नासिका, 
कपोल, भ्रधर, ग्रीवा, ( गरदन ), स्कन्ध ( कन्धे ), करतल 
( हथेली ), भ्रंगृलियां, नखावली एवं चरणों का निद किया 
गया है । 

भूषरण- रूप के प्रसङ्ध मे वस्र भषण भी उल्लेखनीय है । 
पीताम्बर भगवानु का विशेष वख है । श्रुषणों मे रारणागतिगदय 
के ५ वें वाक्य के चौथे सस्बोधन में किरीट, मुकुट, च्रूडामणि, 
कुण्डल, कण्ठहार, भरुजबन्ध, कंगन, श्रीवत्सचिन्ह, कौस्तुभमणि, 
मुक्ताहार, उदरबन्धन, कथनी, नूपुर, इन भूषणो को गिनाया 
गया है वंकुण्ठगद्य के चौथे वाक्य मे इन भूषणो के श्रतिरिक्त 
भ्॑गुठियों एवं वैजयन्तौ, वनमाला का भी उल्लेख है । भूषणो 
को सख्या इतनी ही नहीं है । ये नाम तो केवल विज्ञेष भूषणो 
का संकेत करते हं। ये सारे भ्रषण दिव्य हं । भगवान्‌ की 
प्रनुरूपता, विचित्रता, श्राङ्चयेमयता, नित्यता निर्मलता, 
सुगन्ध, सुखस्परशाता एवं उज्ज्वलता इनकी विशेषताये ह । 

्रायुध--भगवान्‌ के श्रायुव भौ भ्रसंस्यहं। भे सारे 
मरायुध भगवान्‌ के प्रवुरूप, भ्रचिन्त्य, शक्तिसम्पन् एवं दिव्य 
हं । इन आधा भ सुदशनवकत पाच्चजन्य शंल, कौमोदकी 
गदा, नन्दक सङ्ग एवं शाङ्ग धनुष उल्लेखनीय है । 





( ठ ) 


॥ तिगद्य श्रौर वेकुण्ठगद्य मे इनका नाम निर्देश है, 
शंख, चक्र, एवं गदा के साथ भगवान्‌ के एक करम कमल 
का भी उल्लेख मिलता है । परमसंहिता के भ्ननुसार भगवान 
के कमलमे सृष्टिक, चक्रमे स्थिति का, गदामे संहार का, 
दंख मे मुक्तिका वीज रहै । भगवान्‌ के पांच प्रायुध श्राक्तार 
वायु, श्रग्नि, जल रौर पृथ्वी के शिति केन्द्र भी माने 
जाते हं । 

भूषणो श्नोर श्रायुधों का रहस्य - भगवान्‌ के रूप, भूषणो 
एवं ्रायुधों का रहस्य यह्‌ है कि जगत के समस्त चेतनाचेतन 
तत्वों काः केन्द्र इनमे विद्यमान है । कोस्तुभमणि चेतन 
जीवात्मा का प्रतीक है । श्रीवत्स चिन्ह प्रकृति का केन है । 
गदा मे महत्त्व, शंख मे सात्विक श्रहुंकार, शाद्धं धनुष मे 
तामस श्रहंकार, खड्ग मे ज्ञान, चकत मे मन, वाणो मे ज्ञाने 


न्द्ियां ग्रोर कर्मेन्द्रियाँ, वनमाला मे पच्चमहाभूतों का भ्रचुभव 
किया जाता है। 





गुण-- भगवान्‌ भ्रसंख्य कल्याण-गुणो के प्राकर ह । तीनों 
ही गों मे इनका उल्लेख मिलता है । ये सारे गृण स्वाभाविक 
ह तथा सीमारहित है 1 ज्ञान, बल,रेश्व्यं, वीर्यं, शक्ति भ्र 
तेज ये छ; प्रधान गुण है । इनका विस्तार अरन्य गणौ मे 
मिलता है । इन भ्रन्य गुणों मे सौशील्य वात्सल्य ग्रादि गृण 
| एस हे जिनका उपयोग आधित जनों के संग्रह एवं संरक्षण मे| 


| हीता है ॥ भुल ग्‌ो की तालिका एवं उनको व्याख्या स्स 
| प्रकार है- 








| 
| 


॥ 
। 
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. ज्ञान-भगवान्‌ सवेज्ञ हैँ । वे स्वतः सवेदा पूरंरूपसे 


समस्त पदार्थो का साक्षात्कार करते हें । 


- बल- भगवान्‌ समस्त पदार्थोको धारण करते है । एेसा 


करने से उनको कोई श्रम नहीं होता । 


. एडवये- भगवान्‌ समस्त पदार्थों का नियमन करते हैँ | 


वहु सवेनियन्ता ह । 


, वीयं--घारा श्रौर नियमन करनेमेवे कभी शिथिल 


नहीं होते । सब का उपादान होने पर भी उनमें 
कभी कोर विकार नहीं होता । 


. शक्ति--ग्रघरित को घटित करने की सामथ्यं उनमे है। 
. तेज- उनको किसी सहकारी को श्रपेक्षा नहीं होती । 


वे कभी किसीसे पराभूत नहीं होते । 


. सौशीत्य--भगवान्‌ को सुशीलता यह है कि वे महान्‌ 


से महान्‌ होते हए छोटे से छोटे से मिलते है । 


. वात्सल्य-गोमाता का भ्रपने बच्डे के प्रति, माता का 


ग्रपनी सन्तानके प्रतिजो पेम देखा जाता है उसे 
वात्सल्य कहते हे । भगवान्‌ प्रेमपूवंक श्रपने 
प्रभिमतजनों कै दोषों कोक्षमाके द्वारा नष 
कर देते हं । यह भगवान्‌ का वात्सल्य है। 


. मादेव--भगवान्‌ के स्वभावमे मृदुता है जिसके कारण 


वे भ्रपने श्रभिमत जनों के विरह को सहन नहीं 


कर पाते श्रोर सरलतासे उनको प्राप्त हो 
जाते है । 








[= ना न अणि, हि ---------- - हि 
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१०. श्राजंव- ऋजुता भगवान्‌ का गुण है । उनके मन वाणो | 
ग्रोर क्रिया मे एकरूपता रहती है । 

११. सौहादं- भगवानु समस्त प्राणियों के सुहृद हैँ । सबका 

| हित चाहना उनका स्वभाव है ।. 

१२. साम्य--जाति, गृण, भ्रवस्था, वृत्ति भ्रादि के तारतम्य 
को चिन्तान कर भगवान्‌ समस्त प्राणियों को 
समान रूप से भ्राश्रय प्रदान करते हँ । 

१२३. कारण्य- भगवान्‌ दया के समुद्र हैँ । विना किसी प्रयो- 
जनकेवे दूसरोंके दुःखों कोदरूर करने की 

इच्छा रखतेर्है१ ` | 

१४. माधुय-मधुरता भगवानु मे सदा रहती है । वेसदा 
रसरूपे । 

११५. गाम्भीये- भगवान्‌ स्वभावमसे गम्भीर ह | 

१६. श्रोदायं -प्रत्युपकार की कोई इच्छा न रखकर भगवान्‌ 

| 
। 


देते हँ । श्रधिक् से भ्रधिक देकर भी कभी तुप्त , 

नहीं होते | 

१७. चातुयं--ग्राधितजनों की शंकाश्रों तथा दोषों के दूर | 
करने मे भगवान्‌ चतुर है । | 

१८. स्थयं--म्रपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करनेमेवे कभी | 
विचलित नहीं होते । स्थिरता उनमे सदा | 

.. रहती है। | 
घय-कसिन से कठिन परिस्थिति मे भी वे श्रपनी प्रतिज्ञा ` 
से विचलित नहीं होते | | 


१९. 





२५. 
२९. 


२२९. 


२९३. 


२९६; 





( ण ) 
शोय--विरोधियोंमें भी निर्भयतासे प्रवेडा करने में 
` भगवान्‌ समर्थं है । | 
पराक्रम-ग्रपनी सामथ्येसे विरोधियों कों िन्न-भिच्च 
करने मेवे सदा समथंहैं। 

सत्यकाम-सत्यकामत्व भगवान्‌ का एक गृण है । इसके 
कारण उनके तथा उनके भक्तजनों के भोग्य 

पदाथं सदा उपस्थित रहते है । 
सत्यसंकल्प-- सत्यसं कल्पत्व भौ भगवानु का एक गृण 
दै । इसके कारण भगवानु श्रूं भोग्य 
पदार्थो को सृष्टि तत्काल करते है । इस 
जगत से लेकर वेकुण्ठघाम पर्यन्त सर्वत्र 
भगवान्‌ का यह्‌ संकल्प भ्रमोघ रहता है । 


. कृतित्व- उपकार करना भगवान्‌ का स्वभाव है। 
२५. 


कृतज्ञता-- दूसरों के द्वारा कयि गये थोडे उपकारको 
भो सदा स्मरण रखते है । 
धरियःपतित्व- भगवान्‌ धियः पति पर्थात्‌ श्रीशब्दवाच्या 
लक्ष्मी के पति है । लक्ष्मी के स्वरूप, रूप, 
गुण, वेभव एवं एेश्वर्यं श्लील श्रादि अ्रसंख्य 
कल्याण गुण भगवान्‌ के अ्रभिमत एवं 
गरचुरूप हं । लक्ष्मी श्चौर नारायणा दिन्य- 
दम्पती हँ । दोनों ही उपाय एवं प्राप्य है । 
शरणागति मे लक्ष्मी का पुरुषकार भी 
है । इस प्रकार पुरुषकार, उपाय श्रौर 





( तं ) 

प्य ये तीनों रूप लक्ष्मी के है । शरणा- 
गतिगद्य मे सवेप्रथम उनकी ही शरणागति 
को गईदरै। शरणागति गद्य के ५ वें 
वाक्यम छटा सम्बोधन लक्ष्मी से ही 
सम्बद्ध है । इस सम्बोधन मे भगवान्‌ को 
श्री वल्लभ कहने के परचात्‌ श्रगले सम्बोधन 
मे उनको भूमि नीला नायक कहा गया 
है । वेकूण्ठगद्य के चौये वाक्यमे बताया 
गया है कि लक्ष्मी वेकुण्ठघाम्र को भ्रपनी 
हृषि से श्राप््लावित करती है तथा समस्त 
परिजनों को सेवा कौ आज्ञा प्रदान 
करती हें । 


| ध्यान रहे कि श्रीदेवी, भूदेवी श्रौर नीलादेवी ये तीन 


खूप कमः भगवानु को दया, क्षमा श्रौर उदारता को विशेष- 
तया प्रकट करते हैं । 


लीलाविभूति--यह सम्पूणं जगत भगवान्‌ की लीला- 


विभूति है । शरणागतिगद्य के ५ वें वाक्य के १० वें सम्बोधन 
से इसको ये विशेषतायें प्रकट होती .है- 


९. 


१ 
२. 


रस जगत का स्वरूप, स्थिति भ्रौर प्रवृत्ति भगवान्‌ के 
सक्त्प के प्रघीन है । 


हं जगत्‌ भगवान्‌ का शेषभूत है । 
रस जगत्‌ मे तोन धारां दै-जड्ग्रकृति, काल भ्रौर चेतन 


(य) 


४. इस जगत्‌ मेँ चार विभाग मिलते ह-भोग्य, भोक्ता, 


भोगोपकरणा श्रौर भोगस्थान। शाब्द, स्पशे, रूप, रस 
प्रौर गन्ध भोग्य हं । चेतन जीवात्मा भोक्ता । इन्द्रियां 
भोगोपकरण रह म्रौर ररीरसे लेकर ब्रह्माण्ड तक सारे 
भोगस्थान दहं । | 


नत्यविभूति-लीलाविभरूति से परे भगवान्‌ की नित्य- 


विभूति है शरणागति गद्यके ५वे वाक्यके & वें सम्बोधन 
मे संक्षिप्त रूप से तथा वेकुण्ठगद्य मे विस्तृत रू्पसे इसका 
वणेन करिया गया है । तात्पये इस प्रकार है-- 


[ +# = । 
म 
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नित्यविभ्रूति नित्य, दिन्य एवं भ्रनन्त है । 
वैकुण्ठधाम, परम व्योम ्रादि इसके नामहै। 
यह्‌ दिव्यधाम वाणी एवं मन के लिये श्रगोचर है। 


इसका स्वरूप, स्वभाव, परिमाण, एेद्वये श्नादि का पूरा 
ज्ञान इस जगत्‌ में श्ररक्यहै। ऋषियों एवं देवताग्नों के 
लिये यह्‌ दिव्यधाम श्रचिन्त्य है । 


इस दिव्यधाम मे भगवान्‌ के ्रभिमत श्रनन्त भोग्य, 
भोगोपकरण एवं भोगस्थान ह । दिव्यधामके चारों शरोर 
दिव्य भ्रावरण॒ है, मध्यमे दिव्य उद्यान हैँ जिनकेकेन्द्रमें 
दिव्य श्रायतन है । यह दिव्य भ्रायतन उन दिव्य उपवनों से 
सुशोभित है जिनमें दिव्य लीलामण्डप क्रीड़[मण्डप एवं 
वावलियां हँ । दिव्य शब्द, स्परे, रूप, रस श्रौर गन्ध का 
प्रनुभव होता है । 





( ह ~) 


९. दिव्यधाम का केन्र है दिव्य श्रायतन ग्रौर दिव्य श्रायतन 
का केन्द्र है दिव्य भ्रास्थान मण्डप । इस मण्डप के मध्य 
मे दिव्ययोग पयेङ्धुः है जहां श्रनन्त शेष पर शेपी भगवान्‌ 
के पररूप का साक्षात्कार होता है । 

७. इस दिव्यधाम मे अ्रनन्त परिजन एवं परिचारिकाये ॐ 
जिनमें शेष, विष्वक्सेन एवं गरुड प्रधान हैँ । परिजनों मे 
उल्ललनीय हँ पाषेद, गरानायक श्रौर द्वारपाल तथा परि. 
चारिकाभ्रो मे चामरहुस्ता देवियाँ । 
ताप्विकदृष्टिसे विचार करने पर ज्ञातहोता है कि श्रनन्त 

रोष सहासन, रय्या, प्रासन, पादुका, वख, तकिया प्रादि रूपों 
मं अपने शेषभाव को प्रकट करते हँ । शेष ज्ञान प्रौरबल ङे 
प्रतीक हं । गरुड़ वाहन, ध्वज, वितान एवं व्यजन के रूप मे 
सपने दास्यमाव को प्रकट करते है । वह वेदमय हँ । 
विष्वक्सेन दण्डधर श्रौर सेनापति हे । परिजनो मेजोनौ 
चामरहस्ता देवियां, म्राठ द्वारपाल श्रौर श्रा गणनायक दें वे 
भगवान्‌ के विभिन्न गृणों को अ्रभिग्यक्त करते है । 


रारणागत 


चेतनाचेतन--भ्रीर द्धगद्य के पहिले तथा श्रीवैकुण्ठ गय ॐ 
दूसरे वाक्य के प्रथम पदमे बताया गया है कि त्रिविध चेतन 


भोर श्रचेतन का स्वरूप, स्थिति श्रौर प्रवृत्ति भगवानु के प्रचीन 


दे । तोन प्रकार के चेतन ह - (१) नित्य, (२) खुक्त श्रौर 


(२) वद्ध । नित्यवेहजो भगवान्‌ की नित्यविभूति मे सदा से 
परिजन भाव मे उपस्थित है। मूक्तवे टै जो कमबन्धन एवं 


&। ८ 


प्रकृति सस्बन्धसे मुक्तं होकर इस भावको प्राप्त होते हे। 
ये नित्य श्रौर मक्त सदा भगवान्‌ का श्रनुभवभ्रौर केकयं करते 
रहते है । बद्धवेदहैँजो श्रभी तक संसार से मुक्त नहींहो 
सके हैं । 

बद्ध चेतन- चेतन को बन्धन की यहु श्रवस्था कटाँसे 
प्रीर कंसे प्राप्त हुई ८ इस प्रश्न का उत्तर शरणागति गच 
के ११, १२, १३, १८ तथा२१ सख्याके वाक्योमेरहै। इन 
वाक्योंसे प्रकट होतादहै कि श्रनादि कर्मंभ्रवाहुके कारण 
चेतन की प्रवृत्ति प्रकृति को ्रोररहै श्रौर वह संसार के बन्वन 
महै । पाप ( विपरीत कमं ), श्रहुकार ( विपरीत ज्ञान ) 
प्रौर वासना के ्रन्योन्याधरित्त सम्बन्धने इस्त कर्मके प्रवाह 
को बनाये रक्खारहै। फलस्वरूप चेतन का श्रपना स्वरूप 
जागृत नहीं हो पाता । वह विपरीत ज्ञान प्रौर विपरोत कमं 
के परिणामों को त्रिविघतापोंके रूपमे भोगता रहतादहै। 

कर्मं, पाप, अ्रहकार, वासना भ्रौर त्रिविध तापों की 
व्याख्या इस प्रकार को जाती है-- 


कमं -- कर्मकरे तोन येद है-प्रारन्ध, सच्ित अ्रौर क्रियमाण । 
१. प्रारब्ध-जिनका भोग भ्रारम्भहो गया दै । 
२. संचित--जिनका भोग श्रभी प्रारम्भ नहीं हु्रा है । 
३. क्रियमाण--जो कयि जारहे हैँ । कालभेद से इस 
तीन प्रकार है-प्रत, वतमान ग्रौर भविष्य, भूत- 
जो क्रिये जा चुके हँ, वतमान-जो किये जा रहे हं 
भौर भविष्य-जो कयि जाने वान्ति है । 





( न ) 


पाप-पापके पाँच रूप है~ग्रकृत्यकरण, कृत्याकरण, भगवद्‌- 
पचार, भागवतापचोर ग्रौर ्रदल्यापचार । 


द. 


भर त्यकरण- निषिद्ध ग्राचरण जसे हिसा, श्रसत्य, 
चोरी, व्यभिचार श्रादि। 


` कृत्याकरण-शाक्लविहित सन्ध्यावन्दन, तपस 


ग्रादि कर्मोकोन करना, 


` भगवदपचार--भगवान्‌ के ्रपराध जसे भगवान्‌, 


क सत्ता पर प्रविरवास, ्रवतारों मे प्राकृतिक बुद्धि, 
भगवान्‌ को प्राज्ञाग्रों का उल्लंघन श्रादि। 


- भागवतापचार-भागवतों का श्रपराध जसे, भाग. 


वतो का अपमान, उनकी उक्करष्टता को सहन न 
करना भ्रादि। 


अस्य पिचार--ग्रसहनीय श्रपराध जसे, भगवान्‌ 
ग्रोरं भागवतो से श्रकारण देष, उनकी निन्दा 
करना भ्रादि। 


प्रहुकार- देहात्म भ्रम, यह विपरीत ज्ञान का एक प्रकार है, 


जगत के विषयमे श्रम, यहु विपरीत ज्ञान का 


दूसरा प्रकारदहै। 


चप्तना- पाप करने के लिये प्रेरित करने वाली सुचि । 


त्रिविध ताप--श्राध्यात्मिक, प्राधिदैविक ग्रौर प्राधिभौत्तिक । 


भ्रध्यात्मिक ताप दो प्रकारं के होते है- 


( प) 


मानसिक जसे काम, क्रोध, लोभ, भय प्रादि; 
रा रीरिक-रोग । 


ग्राधिदेविक-म्रग्नि, वायु बिजली श्रादिसे प्राप्त 
होने वाले सुख-दुःख । 
ग्राधिभौतिक-पञु, पक्षी, मनुष्य श्रादि से प्राप्त 
होने वाले सुख-दुःखे । 


लक्ष्य-- वद्ध श्रवस्था चेतन की स्वाभाविक ग्रवस्था नहीं है। 
इस भ्रवस्था मे उसका श्रपना स्वरूप तिरोहित (छिपा) 
रहता है । तत्त्वतः चेतन भगवान्‌ का शेषभूत है, 
भगवानु उसके शेषी हँ । इस स्वरूप की पां ्रनुभूति 
उसे प्रकृति के बन्धन से मुक्त होने परटहोतीदहै। इस 
ग्रनुभूति का पर्यंवसान भगवदनुभूतिमें होताहै भौर 
भगवदनुभरूति कौ पूति भगवान्‌ के नित्य केकयं में होती 
है जो चेतन को नित्य विभूति में प्राप्त होता है । यही 
चेतन का परम लक्ष्यहै। शरणागत्तिगद्य के २, १७, 
श्८व रश्श्रीरंगग्यके १,२व ३ श्रौर वकुण्ठग्य के 
४, ५, ६व ७ वाक्यों मे इसका वर्णान है । इसका 
सार यह्‌ है- 
१. मुक्तं होने पर चेतन को भगवान्‌काजो य्रनुभव प्राप्त 
होता है उसकी विशेषताये ये है-- 


क. परिपूरो--यह ्रनुभव परिपू होता है । 
ल. म्रनवरत-- इका क्रम बौच मे नही टूरता । 





॥ 
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ग. नित्य-इसका श्रन्त नहीं होता । 
घ. विलदतम-ञ्ननुभव का इससे अधिक विस्तार नहीं 


होता । 


ड. अ्रनन्य प्रयोजन -दइस ग्रनुभव का ग्रन्य कोई प्रयोजन 
भी नहीं होता । 


च. अनवधिकातिशय-यह्‌ पूरौ प्रतिरूप होता दै । 


>. क्त पुरुष का यह म्रनुभव प्रोत्ति, प्रीति से रति 
प्रौर रत्तिसे कंक्येकीदशाको प्राप्त होतादै। अनुभवकरा 
तात्पयं है शेषत्वन्ञान, प्रीति है तदनुक्रल बुद्धि, रति है तदनु- 
करल इच्छा ग्रौर कंक्यं है तदनुक्रृल ध्यवहार । 


र- भगवदनुभव के फलस्वरूप होनेवाली प्रीति परिदरूया 
होती दै ओर प्रीत्ति जब रति काभाव ग्रहण करतीदहैतो 
उसमें समस्त श्रवस्थाग्रों के श्रनुरूप शेषभाव रहता है । यदी 
केकये का प्रघान स्वरूप है । 


४. उपयुक्त भगवदनुभव की स्थिति के पहने की तीन 
प्रवस्थाये परमभक्ति, परज्ञान नौर परम भवित टँ जिनको 
करमशः ब्राप्त केर लेने के परचात्‌ भगवदनुभव होता है । इन 
तीन ब्रवस्थान्रों से प्रभिप्राय यह है 

9. परभक्ति- साक्षात्कार करते की इच्छा । 

ल. परज्ञान - उत्तरोत्तर साक्षात्कार । 


ग. परमभक्ति- निरन्तर भ्रनुभव की भ्राकाक्ना। 


( बव 


५. मुक्त श्रवस्था मेजो भगवदनुभव होता है उसमे 
निरन्तर संयोग को श्रवस्था रहतीरहै। इस हृष्टि से परभक्ति 
का प्रथं होता टै दशन की कामना, परज्ञान कासंयोग भ्रौ 
परमभक्ति का वियोग को सहन न करने की स्थिति । 


शरणागति 


साघन-परमपुरुषाथभ्रूत मोक्ष श्रथात्‌ नित्यविभरूति मे 
भगवदनुभव तथा भगवान्‌ का नित्य केकयं “प्त करने केदो 
साधन है-(१) भक्ति श्रौर (२) शररागत्ति। श्रीरंगगद्य कै 
द्वितीय वाक्यसे प्रकट होता है कि सात्त्विकता, श्रास्तिकता 
प्रादि गणोके कारण साधक कर्मयोग में प्रवृत्त होता है। 
कमयोग कौ समुचित क्रिया के द्वारा ज्ञानयोग का द्वार खुलता 
ठे । ज्ञानयोग के सम्यक्‌ ज्ञान से भक्तियोग मे प्रवृत्ति होती है । 
जो कमयोग, कमयोगसे ज्ञ,नयोग ग्रौर ज्ञानयोग सेटभक्तियोग की 
साघना मे समर्थं नहीं है उनके लिये शरणागति का साधन है । 


शररणागति का अ्रादेश- भगवान्‌ श्री रामने रामायण मे 
तथा भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीतामे जिन शब्दों केद्वारा 
शरणागति का प्रादेश दियाहै वे शब्द रारणागतिगद्य के 
२३ वें वाक्यम भगवान्‌ के श्रीुलसे पुनः प्रकट हृए है 
रापथ के साथ । 


शररणागति कौ साधना-- शरणागति मागं मे पहिलि 
लक्ष्मी कौ शरणागति, तत्पश्चात्‌ नारायणा को राररागति की 
जाती है । शरणागतिगच में यही क्रम है । पुरुषकार लक्ष्मी का 


# 
॥ 
| 
| 








(= 


 श्रौर इसके परचात्‌ उपायमश्रौर उपेयके रूपमे लक्ष्मी समेत 
नारायण, यह व्यवस्था है । गद्त्रय मे श्रीमन्‌" इस व्यवस्था 
का योतक है) उपाय ग्नौर उपेय दोनों का वरन गद्यत्रयमें 
है । शरणागति केश्रगोंका संकेत भी इसमे मिलतादहै। 
(१) श्रानुक्रल्यसंकल्प, (२) प्रातिङ्ुल्यवजन, (३) कार्पण्य 
(४) महाविदवास, (५) गोप्तुत्ववरण ग्रौर (६) प्रात्मनिवेदन 
गद्यत्रय से गतां 1 स्वनिष्ठाके साथ सभ्य उवतिनिष्ठा की 
भी चर्चा इसमे टै । इन्हीं कारणों से शरणागति की साघना 
मे शरणागति गद्य का उपयोग किया जाता है । ग्रोर शरणा- 
गति के पश्चात्‌ शरणागति मागं के साधक के लिये ये तीनों 
गद्य नित्य स्मरणीय है | 











।। श्रीः ॥ 
।। श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


श्रोभगवद्रामानुज-विरचित-गदयत्रये, श्रथमं 


॥ शरणागतिगयम्‌ ॥ 


यो नित्यमच्युतपद्‌म्बुजयुग्मरुक्म- 

व्यामोहतस्तदितराणि कृणाय मेने । 
च्रस्मदूशुरोभगवतोऽस्य दयेकसिन्धो 

| रामाजुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये ॥ 

| 

| 

| 


बन्दे वेदान्तकपू रचामीकरकरण्टकम्‌ । 
£ ( [# 
रामानुजायंमार्याणं चूडामणिमहरनिशम्‌ ॥ 





गौ नित्य भगवानु के युगल चरणारविन्दरूपी सुवण के 
। मोह्‌ के कारण उनसे भिन्न समस्त पदार्थो को तिनके के समान 
| सममतेथे उन एकमात्र दया के सागर श्रपने गुरुदेव भगवान्‌ 
श्री रामानुजाचायं के चरणौ की शरण ग्रहण करता ह ।। १।। 








जो वेदान्तरूपी कपूर की रक्षा के लिये सुवं की पेटी 


। के समान हैः उन प्राचायेच्रूडामणि श्री रामानुजाचार्य कोर 
प्रहनिरा प्रणाम करता हं ।२॥ 

















। 8) 


भगवन्नारायरणाभिमतानुरूपस्वरूपरूपगुखाविभवेश्चयेशीला- 
यनवधिकातिशयासङ्कये यकल्यारगरगरणा, पद्मवनालयां, 
भगवतीं, धियं, देवीं, नित्यानपायिनीं, निरवध्ां देवदेवदिव्य- 
महिषोम्‌, भ्रखिलजगन्मातरम्‌, श्रस्मन्मातरम्‌ श्रशरण्यशरण्याम्‌ 
श्रनन्यशरणः शररणमह्‌ प्रपये । (१) 


पारमाथिकभगवच्चररारविन्दयुगलेकान्तिकात्यन्तिकपर- 
भक्तिपरज्ञानपरमभक्तिकृत-परिपुरणानवरतनित्यविशदतमानन्य- 
पमयोजनानवधिकातिशयप्रियभगवदनुभवजनितानवधिकातिशय- 


जो भगवान्‌ नारायणा के श्रभिमत ग्रौर श्रनुरूप स्वरूप, 
रूप, गुण, वे मव, वयं एवं शील प्रादि ग्रसीम, अ्रतिशय एवं 
ग्रसंख्य कल्याणगरणो के समुदाय से युक्त है, जिनका कमलवन 
भे निवास है, जो निरन्तर भगवान्‌ के साथ रहती, 
जो समस्त दोषों से रहित है,जो देवदेव नारायणकी दिव्य 
महिषो है, जो सम्पूणं जगत की माता है, हमारी माता है, सवे- 
लोकशरण्य भगवानु जिनके शरण्य नहीं हो स्के एसे 
ग्रशरणको शरणदेने वाली उन भगवती श्री देवी को 
मे श्रनन्यशरण शरण ग्रहण करता ह ।१॥ 


भगवान्‌ के युगल चरणारविन्द परमार्थं है, उनको 
एेकान्तिक एवं भ्रात्यन्तिक भ्रर्थात्‌ नित्ययुक्त, पर भक्ति, परज्ञान 
एव परमभक्ति के द्वारा परिपू, ्रनवरत (ग्रविच्छिन्न) नित्य, 
विशदतम, भ्रन्य प्रयोजन से रहित, श्रसीम श्रतिशय प्रोति- 
रूपी भगवदनुमव होता है । इस ग्रनुभव के फलस्वरूप श्रपषीम 


५१) 


प्री तिकारिताश्ेषावस्थो चिताज्ञेषहञेषतंकरतिरूप - नित्यकङ्य- 
प्राप्त्यपेक्षया पारमाथिकी भगवच्चररणारविन्दशररगणागतियथा- 


वस्थिता श्रविरताऽस्तु मे । (२) 
श्रस्तुते। | (३) 
तये ब स्वं सम्पत्स्यते । (४) 


श्रखिलहेयप्रत्यनीक कल्याणेकतान स्वेतरसमस्तवस्तु- 
विलक्षण श्रनन्तन्ञानानन्दकस्वरूप ! १ | 


स्वाभिमतानुरूपकरूपाचिन्त्य - दिव्यादभुत - नित्यनिरवद्य- 


एवं प्रतिशय प्रीति के द्वारा समस्त अ्रवस्थाश्रों के अ्रनुरूप 
परिपुणं शेषभावापन्न प्रीतिरूप नित्यकेकयं कौ प्राप्ति होती 
है । यह नित्यककयं मुभे श्रपेक्षित है इसलिये भगवान्‌ के 
चरणारविन्द को शरणागति, जो पारमिक है निरन्तर यथार्थं 
रूपमे मरु प्राप्त हो ॥२॥ 

तथास्तु । भगवान्‌ को शरणागति तुम्हं प्राप्त हो ॥३॥ 
उस ररणागतिसे ही सब कुद प्राप्त हो जावेगा ।४॥ 

प्राप समस्त हेय गुणों से रहित हैँ । श्राप समस्त कल्याण 
गुणों के श्राकर हँ । भ्रपने से भिन्न समस्त पदार्थो से श्राप 
विलक्षण द, भ्रनन्त ज्ञान एवं श्रानन्द के एक स्वरूप हँ । १ 

दिनव्यरूप श्राप ६ 

प 

रूप, अ्रचिन्त्य, दिव्य › नित्य, दोषरहित, निरतिशय, 








( 


निरतिशयोञ्ज्वल्यसोन्दयं सौगन्ध्यसोकुमायंलावण्ययौवनाद्यननत- ` 
गुरनिधिदिन्यर्प ! २ 


स्वाभाविकानवधिकातिशय - ज्ञान - बलश्धयं वीये शक्तितेज- 
स्सौशील्यवात्सल्य-मादवाजंवसोहादं-साम्यकारुण्यमाधुयेगास्भी- 
योदायेचातुये - स्थेयंघेयंशोयंपराक्रमसत्यकामसत्यसङल्पङ् तित्व- 
कृतन्नताद्यसङःख्येयकत्यारगुगरणोघमहारव ! ३ 


स्वोचितविविघविचिन्रानन्ताख्ये-नित्यनिरवदयनिरतिशय- 
सुगन्धनिरतिशयसुखस्पशं निरतिशयोज्ज्वल्यकिरोटमकुटच्रूडाव- 
तंसमकरकुण्डलग्रेवेयकहारकेयूरकटकध्ीवत्सकोस्तुभसुक्तादामो- 


ग्रोज्ज्वल्य, सौन्दयै, सौगन्ध्य, सौकुमार्य, लावण्य, यौवन, 
भ्रादि श्रनन्त गुणों से युक्त है! २ 


प्राप स्वाभाविक भ्रसीम श्रतिराय ज्ञान, बल, एेरवये, 
वीयं, शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, मादेव, (मृदुता) श्राजेव, 
(ऋजुता) सौहादं, साम्य, कारुण्य, माधुर्यं, गाम्भीर्यं, ग्रौदार्य, 
चातुये, स्थेय, पेयं, शौय पराक्रम, सत्यकाम, सत्यसंकल्प, 
कृतित्व (उपकारिता) कृतज्ञता श्रादि श्रसंख्य कल्याण गुण 
सम्रुह्‌ के महासागर है । ३ 


भ्राप श्रपने योग्य, विविध, विचित्र, ग्रनन्त, श्रार्चर्यमय, 
नित्य, निर्मल, निरतिशय सुगंघ, निरतिशय सुखस्पशे, निरतिशय 
भ।जञवत्य से युक्त किरोट, मुकुट, चूडामणि, मकराकृत कुण्डल, 
कणष्ठहार, केमुर (मुजवन्ध) कटक (कंगन) श्रौ वत्सचिन्ट्‌, 





(५) 
दरबन्धनपीताम्ब्ररकाश्चीगुणनूपुराद्यपरिमितदिव्यभूषर ! ४ 
स्वानुरूपाचिन्त्यशक्ति ~ शद्भुःचक्रगदासिशाङ्खाद्य सङ्ख्येय- 

तित्यनिरवद्यनिरतिशयकल्यारदिव्यायुधघ ! ५ 
स्वाभिमत - नित्यनिरवचानुरूप - स्वरूप-रूपगुरविभवेश्वयं- 
शीलाद्यनवधिकातिशयासङ्ख्येयकल्याशगरुखगरश्री वल्लभ 1! 
एवम्भूतभ्‌मिनीलानायक !। ६-७ . 





स्वच्छन्दानुवत्ति - स्वरूपस्थितिश्रवत्तिभेदाजञेषकेषतेकरति- 
रूपनित्यनिरवद्यनिरतिशयन्ञानक्रियेहवर्याद्यनन्तगुणगरणशेष- 


कोस्तुभमणि, -मुक्ताहार, : उदरबन्धन; पीताम्बर, काच्चीगुण 
(कधेनी) ` नूपुर भ्रादि श्रपरिमितःः दिव्य भूषणो से 
। विभरषित हैँ । ४ 
। ~ आप श्रपने श्रनुरूप, अचिन्त्य शक्तिसम्पच्, शंख, चक्र, गदा, 
। खड्ग, शाङ्खं घनुष श्रादि श्रसंख्य, नित्य, निर्मल, निरतिदथ 
। कल्याणमय दिव्य भ्रायुधों से सम्पन्न हैँ । ५ 
प्राप श्रपने भ्रभिमत नित्य निरवद्य भ्रनुरूप स्वरूप, रूप, 
गुण, विभव, एेदवयं, रील भ्रादि भ्रसीम, भ्रतिराय अरसस्य 
कल्याण गुण गों से श्रलंकृत श्री लक्ष्मी के श्रियतम है । 
एेसे ही विशेषणो से विभ्रुषित भूदेवी श्रौर नीला देवी के 
। नायक हें । ६-७ 
। नो आ्रापके संकल्प के श्रचगामी है भ्ननुरूप स्वरूप, स्थिति 
प्रवृत्ति के भेद से सम्पच्च हं पूणं रोषता विषयक प्रीति से युक्त, 
तथा नित्य, निरवद्य, निरतिशय, ज्ञान, क्रिया, देशव श्रादि गुण- 
| 


( £ ) 


| गेषाशनगरुडप्रमुखनानाविघानन्तपरिजनपरिचारिकापरिचरित- ¦ 
| चररयुगल ! - 
परमयो गिवाङ्मनसापरिच्चद्यस्वरूपस्वभावस्वाभिमतवि- 
विघविचिन्रानन्तभोग्यभोगोपकररणभोगस्थानसमृद्धानन्ताश्चर्यान- 
न्तमहाविभवानन्तपरिमाणनित्यनिरवद्यनिरतिशयवेकुण्ठनाथ ! € 
<-स्वसङ्कल्पानुविधायिस्वरूप-स्थितिप्रव्तिस्वरोषतंकस्वभाव- 
प्रकृ ति-पुरुषकालात्मकविविधघविचित्रानन्तभोग्यमो क्त्‌ वगं भोगोप- 
कररगभोगस्थानरूपनिखिलजगदुदयविभवलयलोल !` १० ` 





| गणो से सम्पन्न हैँ रएेसे शेष, विष्वक्सेन, गरुड रादि भ्रनेक्‌ 
प्रकार के श्रनन्त परिजन एवं परिचारिकाये भ्रापके चरण- 
कमलो को परिचर्या करतीरहँ। 5 


जिसका स्वरूप एवं स्वभाव परमयोगियों के वाणी भ्रौर 
| मनसे परेहै, जो श्रापक्रे भ्रभिमतं विविध विचित्र श्रनन्त 
भोग्य, मोगोपकरण एवं भोगस्थानों से सम्पन्न है, जो श्रनन्त 
ग्रारचयेमय, ग्रनन्त महा वैभव से सम्पन्न, भ्रनन्त विस्तारयुक्त 
नित्य निरवद्य एवं निरतिशय है एसे वैकुण्ठ कै श्राप 
स्वामी है| 


जिसका स्वरूप, स्थिति एवं प्रवृत्ति श्रापके संकल्पानुसार 
| है, भ्रापकी शेषता जिसका स्वभाव है, एेसे प्रकृति, पुरुष श्रौर 
काल रूप विविध विचित्र श्रनन्त भोग्य, भोक्त वर्ग, भोगो- 


पकरण, एव भोगस्थानरूप सम्पूण जगत की सृष्टि, स्थिति 
एवं प्रलय भ्रापको लीला है । 





"गणय 





| 
| 
| 


( ७ ) 
सत्यकाम  ! सत्थसङत्प `! परत्रह्यभूत 1 पुरुषोत्तम ! 
महाविभूते ! श्रीमन्‌ { नारायण 1 भ्रीवेकुण्ठनाथ ¡ ११-१८ 
द्मपारकारण्य ~ सौशील्य - वात्तत्योदायञ्वयं ~ सौन्दये- 
महोदधे ! १६ 
श्रनालोचितविज्ञेषश्ञेषलोकशरण्य ! प्ररतात्तिहुर ! श्राधि- 


. तवात्सल्यंकजलधे ! २०-२२ 


श्रनवरतविदितनिखिलभूतजातयाथाल्म्य ! श्रलेषचराचर- 
भूत॒ निखिलनियमननिरत ! _ भ्रशेषचिदचिद्रस्तुजेषिभुत ! 


प्राप सत्यकाम, सत्यसंकल्प, परत्रह्मस्वरूप, पुरुषोत्तम 
महावेभवसम्पन्न श्रीमान्‌, नारायण श्रौर श्रीवेकुण्ठधाम के 
नाथ हं । ११-१८ 

ग्राप श्रपार करुणा, सुशीलता, वत्सलता, उदारता, 


। एेरवयं एवं सुन्दरता के महासमुद्र हैँ । १९ 


गुरविशेष का विचार किये बिना श्राप सम्पूरां जगत 
कोररण देने के लिये प्रस्तुत हँ, शरणागत के समस्त दुःखों 


को दूर करने वाले है, शरणागतवत्सलता के एकमात्र 





। समुद्र हैँ । २०-२२ 


ग्रापको सम्पणंभरूतों के यथाथं स्वरूप का निरन्तर ज्ञान 
रहता है । सम्पू चेतनाचेतन जगत कौ समस्त क्रियाश्नों क 
नियमन करने मेँ श्राप संलग्न रहते हैँ । राप समस्त चेतना. 


चेतन पदार्थो के शेषी ह तथा सम्पूणं जगत कै श्माधार है । 








( ८ ) 
निखिलजगदाधार 1 भ्रखिलजगरस्वामिन्‌ ! भ्रस्सत्स्वामिन्‌ ! 
सत्यकाम ! सत्यसङ्कल्प ! सकलेतर विलक्ष ! श्रथिकल्पक ! 
भ्रापत्सख ! श्रीमन्‌ ! नाराय ! भ्रशरण्यशरण्य ! २३-३६ 
अनन्यशरणः त्वत्पादारविन्दयुगलं शरणमहं प्रपद्ये ।(५) 
श्रत्र हयम्‌ 1 (६) 


पितरं मातरं दारान्‌ पुत्रान्बन्धून्सखीन्गुरन्‌ । 
रत्नानि धनधान्यानि क्षेजारि च गहारि च॥ 
सवघमश्चि संत्यज्य सवेकामाश्च साक्षरान्‌ । 
लोकविक्रान्तचरणौ शरणं तेऽब्रजं विभो ॥ (७ ) 


श्राप सम्पूणं जगतके स्वामीर्ह। अरप मेरे स्वामी है। 
प्राप सत्यकाम श्रौर सत्य संकल्प हैँ । श्रपने भ्रतिरिक्त समस्त 
पदार्थो से श्राप विलक्षण हैँ । श्राप याचकों के लिये कल्पवृक्ष 
है, भ्रापत्ति मे सहायक हँ। लक्ष्मी के स्वामी है, श्राप 
नारायण हँ । जिनके लिये कहीं भी शरणा नहीं है उनको भी 
दारणा देने वाले हँ । २३-३६ 


मँ श्रनन्य शरण भ्रापके चरणकमलों की शरणा ग्रहणं 
करता हं । ॥५।। 

यह्‌ य मन्त्र कौ व्याख्या है ।६॥ 

विभो ! पिता, माता, पत्नी, पत्र, बन्धु, सखा, गुरु, रत्न, 


व चन, गृह्‌, सारे धर्मं ्र्थात्‌ समस्त साधन ्रौर 
५, तथा भ्रत्मानुभव पर्यन्त समस्त कामनाग्रों को त्याग 





( ६) 


त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु गुरुस्त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविरं त्वमेव त्वमेव सवं मम देवदेव । (८) 


पिताऽसि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पुज्यश्च गुरूगंरीयान्‌ । 
न त्वत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ 


तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहुसि देव सोदुम्‌ ॥ 


कर मै ्रापके चरणों की, जो समस्त लोकों के भ्रधिष्ठाता हैं 
रारण लेता ह ॥७॥ 


देवदेव ! प्रापही माता, अ्रपही पिता है, ्रापही 
वन्धु, श्रापही गुरुर, भ्रापहीविद्यारहै, भ्रापदही घन है, 
श्राप दही मेरे सवेस्व हं ।॥८।॥। 


गरप्रतिम प्रभावशाली ! श्राप इस चराचर लोक के पिता 
है, परम पूजनीय गुरुर । त्रिलोकोमे श्रापके समान कोई 
नहीं है; अ्रापसे बठ्करतो कोई हो ही कंसे सकता है ॥€॥। 


इसलिये स्तुति करने के योग्य श्राप सर्वेडवर को प्रणाम 
करके शरीर को चरणों मे डालकर (सांग शरणागति द्वारा) 
मँ प्रसन्न करता हैँ । देव ! जिस प्रकार पितापुत्र का श्रौर 
मित्र मित्र काभ्रपराघ सहन करलेते रहै, उसी प्रकार मेरे 
प्रेम के विषय श्राप श्रपने भेम के विषयभूत मेरे अ्रपराध 
क्षमा करे ॥१०॥ 








( १० ). 
मनोवाक्काय रनादिकाल-प्रवृत्तानन्ताकृत्यकर रण-कृत्याकर रः 
भ्गवदपचार-भागवतापचारासल्यापचाररूप - नानाविघानन्ताप- 


चारान्‌ श्रारब्धकार्यान्‌ अनारब्धकार्यान्‌ कृतान्‌ क्रियमारणान्‌ 
करिष्यमारांश्च सर्वानशेषतः क्षमस्व । (१९१) 


श्रनादिकालप्रवृत्तं विपरीतज्ञानम्‌ श्रा्मविषयं कृत्स्नजगद्ि- 
षयं च विपरोतवृत्तं चाशञेषविषयमद्यापि वतमानं वतिष्यमाणं 
च सवं क्षमस्व । | (१२) 


मदीयानादिकमंप्रवाहप्रव॒त्तां - भगवत्स्वरूपतिरोधानकरीं 


मन, वाणी ओ्रौर शरीर द्वारा श्रनादिकालसे मेरे किये 
हुये असंख्य न करने योग्य काम करने, करने योग्य कामन 
करने, भगवदपचार, भागवतापचार, श्रसल्यापचार रूप अनेक 
प्रकार के श्रगणित अ्रपचारों को जिन्हौने श्रपना फलमोग दान 
प्रारम्भ कर दिया है अ्रथवा नहीं कियारहै, जो कयि जाचुकर 
है, किये जा रहे हं श्रथवा कयि जाने वाले हँ श्राप विशेष 
रूप से क्षमा करं ॥११।। 


परात्मा तथा सम्पूणं जगत के विषयमे जो विपरीत ज्ञान 


मुभमे श्रनादिकालसे चला श्रारहा है, ` स्वविषयक -विपरीत. 


वृत्त, परविषयक विपरीत वृत्त, जो ्राज भी वतमान रहै तथा 
प्रागे मोहोने वाला है उस सबको श्राप क्षमा करें ।॥१२॥। 


भरे भ्रनादि करमप्रवाह्‌ कै कारण जिसकी प्रवति हुई है, 


जो भगवान्‌ के स्वरूप को चपाने वाली है, विपरोतं ज्ञान की 














( ११) 


विपरीतज्ञानजननीं स्वविषयायाश्च भोग्यबुद्धेनननीं देहैन्द्रिय- 


त्वेन भोग्यत्वेन सुक्ष्मरूपेरण चावस्थितां इवीं गुणमयीं मायां, 
दासभूतम्‌ “शररणागतोऽस्मि, तवास्मि दासः इति वक्तारं 
मां तारय । (१३) 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्त विशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहुं स च सम प्रियः ॥ 
उ दारास्सवं एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 


जननी है, भ्रपने विषय मे भोग्यबुद्धि उत्पन्न करने वाली है, 
देह, इन्द्रिय. शब्द भ्रादि गण तथा सूक्ष्म इन चारसूपोंमें 
स्थित है एेसी मायासे मुक दास का उद्धार करो; क्योकिमें 
ग्रापके शरणागत ह श्रीर श्रापका दासर्ह इस प्रकार कहं 
चुका हं ।। १३॥ 

प्रातं, जिज्ञासु, अर्थार्थी म्रौर ज्ञानी इन चार प्रकार के 
भक्तो में ्रात्मा को शेषभूत श्रौर भगवान्‌ को ही परमप्राप्य 
मानने काला ज्ञानी, जो नित्ययुक्त होता है श्रौर जिपकी भक्ति 
भगवत्प्राप्ति के लिये होती है श्रेष्ठ होता है । 


ये चारों प्रकार कै भक्त उदर किन्तु ज्ञानी तोमेरा 
ग्रन्तरात्म( ही है । वह्‌ मको ही परमप्राप्य मानकर सदा 
मुभ मे ही स्थित रहता है । 


बहुत से पुण्यमय जन्मो के पदचात्‌ एेसा ज्ञानी भक्त मेरी 
शरण ग्रहण करता हँ । भगवान वासुदेव ही मेरे प्राप्य, प्रापक 


॥ 





( १२.) 


श्रास्थितस्स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपते 
वासुदेवस्सवंमिति स महात्मा सुदुलभः॥ 
इति शछोकत्रयो दितन्ञानिनं मां कुरुष्व । (१४) 
पुरुषस्स परः पाथं भक्तया लम्यस्त्वनन्यया । 
॥ भक्तया त्वनच्यया शक्यः ०१० ००० ००० ०० 
` मरकत लभते पराम्‌ 1 
इति स्थानत्रयोदितपरभक्तियुक्त मां कुरुष्व । (१५) 


परभक्तिपरज्नानपरमभक्त्येकस्वभावं मां कुरुष्व । (१६) 


प्रादि सव कहं एेसा ज्ञानी महात्मा संसार में श्रत्यन्त 
दुलेम हे । 

उपयु क्त तीन इलोकों मे जैसे ज्ञानी भक्त का वरन किया 
गया है वेसा ही ज्ञानी भक्त मुभे बनाइये । १४] 

प्रजन ! वह्‌ परम पुरुष श्रनन्य भक्ति से प्राप्त होता है, 

ग्रनन्य भक्तिके द्वारां ही म तत्त्वतः जाना, देखा श्रौर्‌ 
प्रवेश किया जा सकता ह| 

मेरी परम भक्ति को प्राप्त करता है । 

उपयुक्त तीनों स्थानों पर जिस परभक्ति का निदेश 
किया गया है उससे मे सम्पन्न बनादये ॥१५॥ ` 


परभक्ति, परज्ञान श्रौर परमभक्ति ही जिसका स्वभाव दहो 
एसा मुभे वनाद्ये | १६ 








( १३) 


परभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिकृतपरिपुणनिवरत - नित्यविशद- 
तमानन्यप्रयोजनानवधिकातिशयप्रियभगवदनुभवोऽह्‌ं तथाविघ- 
भगवदनुभवजनितानवधिकातिशयप्री तिकारिताश्ञेषावस्थोचिता - 
हेषञेषतकरतिरूपनित्यकिङ्करो भवानि । (१७) 

एवंभूतमत्कं यं -प्राप्त्युपायतयाऽवक्लप्रसमसतवस्तुविहीनो- 
ऽपि, श्रनन्ततद्विरोधिपापाक्रान्तोऽपि, श्रनन्तमदपचारथुक्तोऽपि, 
द्मनन्तमदीयापचारयुक्तोऽपि, अनन्तासल्यापचारयुक्तोऽपि, १ 

एतत्कायेकाररगभूतानादिविपरीताहङ्ार विमूढात्मस्वभावो- 
ऽपि, एतदुभयकायेकाररगभूतानादि विपरीतवासनासंबद्धोऽपि, 


मुभे परमभक्ति, परज्ञान एवं परमभक्ति के द्वारा परिपू, 
श्रनवरत, नित्य विशदतम, भ्नन्य प्रयोजन से रहित, असीम 
प्रतिय प्रीति रूपी भगवदनुभव हो। एसे भगवदनुभव कै 
फलस्वरूप भ्रसीम एवं म्रतिशय प्रीति कै द्वारा समस्तं 
ग्रवस्थाश्रों के म्रचुरूप परिपूणं शेषभावापन्न प्रीतियुक्त नित्य 
क्रिकर होॐ ।॥ १७ | 


यद्यपि इस प्रकार मेरे कंक्यंकी प्राप्तिके लिये जो 
उपाय वताये गये हँ उन समस्त साधनों से तुम रहित 
हो, उनके विरोधी श्रनन्त पापों से ग्रा्रन्त भी हो, ` श्रसंस्ये 
मेरे ग्रपचारों से युक्त हो, ग्रसंख्य भागवतापचारों से सम्पन्न 
हो, ्रसंख्य भ्रसह्य अ्रपचारों से युक्त हो । १ 


इन प्रपचारों का कारण है श्रनादि विप 


रोत ्रहुकार 
जिसने तुम्हारे स्वभाव को भी मढ बना दिया । । 


इन अ्रपचारों 





( १४ ) 


| एतदनुगुर ~ . प्रकर तविशेषसं बद्धोऽपि, एतन्मूलाध्यात्सिकाधि- | 
 -भौतिकाविदेविकसुखदुःख = तद्धेवुतदितरोपेक्षणीयविषयानुभव- ¦ 
-ज्ञानसद्धोचरूपमच्चररणार विन्द-युगलंकान्तिकात्यन्तिकपरभक्ति- 
परज्ञानपरमभक्ति विध्नप्रतिहतोऽपि, येन केनापि प्रकारेण द्रय- , 
वक्तात्व,२ : ` 4 {5 ॥ 





केवलं मदोययव दयया निःशेषविन्टसहेतुकमच्चरशार- । 
विन्दयुगलकान्तिकात्यन्तिक्परमक्तिपरज्ञानपरमभक्तिविध्नः, ३ 





"एवं भ्रहूकार का कारण है श्रनादि-विरीत वासना जिससे भी 
तुम सम्बद्ध हो । इन पाप, ग्रहुकार श्रौर वासना के ्रनुरूप प्रकृति 
से भी तुम सम्बद्ध हो । इस प्रकृतिसम्बन्ध के कारण प्राध्या- , 
त्मिक् प्राधिभौतिक एवं आ्राधिदैविक सुख श्रौर दुःख होते है । ' 
इस सुख श्रौर दु.ख के श्रनुभव से, इन सुख दुःख के हेतुभूत ` 
पदार्थो के अनुभव से तथा एेसे पदार्थो के श्रनुभव से. 
जिनसे सुख या दुःखतो नहीं होता किन्तु जो उपेक्षणीय 

विषय प्रवश्य हं ज्ञान का संकोच होता है । यह्‌ ज्ञान का संकोच 

। मेरे युगल चरणारविन्दों की एेकान्तिक श्रात्यन्तिक परभक्ति 

| परज्ञान एव परमभक्ति का विध्न है जिसने तुम पर श्राघात 

किमादे। किन्तु जेसे तैसे तुमने हयमन्त्र का उच्चारण करं 
| लियादहै।२ 
| द (४ केवल मेरी दयासे मेरे चरणारविन्दयुगल की 
| परात्यन्तिक, परभवति, परज्ञान एवं परमभक्ति 


के विषघ्न पणेतया भ्रपने कारणों के साथ नष होगे । ३ 





(१५) 


मतप्रसादलब्य-मच्चरशारविन्द - युगलंकान्तिकात्यन्तिकपर- 
भक्तिपरज्ञानपरमभक्तिः, ४ 

मत्प्रसादादेव साक्षात्कतपथावस्थितमत्स्वरूपरूपगुरण विभूति- 
लोलोपकररविस्तारः, ५ 


श्रपरोक्षसिद्धमच्ियाम्यतामहास्यकस्वभावात्मस्वरूपः, मदे- 
कातुभवः, महास्यकत्रियः, परिपुरणनिवरतनित्यविशदतमानन्य- 
प्रयोजनानवधिकातिशयप्रियमदनुभवस्त्व, ६ 

थाविघमदनुभवजनितानवधिकातिशय-पीतिकारिताजेषा- 
वस्थोचिताजञेषशेषतकर तिरूपनित्यकिङ्करो भव । (१८) 





मेरी प्रसन्नता के फलस्वरूप तुमको मेरे युगलचरणारविन्दं 
की एेकान्तिक -ग्रात्यन्तिक परभक्ति, परज्ञान एवं परमभक्ति 
प्राप्त होगी ।,४ ‡ 

मेरी प्रसन्नता से ही मेरे स्वरूप, रूप, गुण, विभूति एवं 
लीलोपकरण के विस्तार का पूर्णतया साक्ष।त्कार करोगे। ५ 
भ्रव्यक्षसिद्ध मेरी नियाम्यता तथा मेरी दास्यता ही तुम्हारा 
स्वरूपे । एेसामेरा श्रनुभव तुमको होगा । मेरे प्रति एक 
दास्यभाव से तुमको प्रीति होगी । परिपू श्रविच्छिन्न; नित्य 
विरादतम, म्न्य प्रयोजन से रहित श्रसीम श्रतिशये प्रीति रूप 
मेरा ग्रचुभव होगा । ६ 

इस प्रकार के ्रनुभव के फलस्वरूप प्रसीम एवं श्रतिज्ञय 
प्रीति के द्वारा समस्त ग्रवस्थाश्रों कै मनुर 


प॒ परिपुां 
रोषभावापनन परीतियुक्त नित्य किंकर वनोगे ।। ४ पूणं 


८|। 








( १६ ) 
` . एवम्भूतोऽसि । ` ` (१६) 
श्राघ्यात्मिकाधिभोतिका विद विक-दुःखविघ्नगन्धर हतस्त्वं | 
दयमर्थानुसःघानेन . सह॒ सदेवं वक्ता यावच्छरीरपातमत्रेव ¦ 
भीर द्धः सुखमास्स्व । 0 (२०) ` 
शरीरपातसमये तु केवलं मदीययव दयया श्रतिप्रबुद्ध 
मामेवावलोकयन्नप्रच्युतपवेसंस्कारमनोरयः, जी्णमिवं वस्करं' 


सुखेनेमां प्र कृति स्थूलसृक्ष्मरूपां विसुज्य, तदानीमेव मतसपरसाद- 


लब्धमच्चररारविन्दयुगलकान्तिकात्यन्तिक - परभक्िपर्ञान- 
परमभक्तिकृत -परिपुरणनिवरत ~ नित्यविशदतमानन्यप्रयोजना- 


तुम एसे हो ।१६॥ 

ग्राध्यात्मिक, श्राधिभौत्तिक एवं भ्राधिदेविक दुःखों से होने: 
वाले विष्नों की गन्ध भी तुम्हं न लगेगी । हयमन्तर के ्रनुसन्घान 
के साथ सदा उच्चारण करते हुए जोवनयन्त तुम यहीं 
श्री रंगघाम मे ही सुखपूवेक निवासत करो ॥२०॥ 


दरीरपात ( मृत्यु) कै समय केवल मेरीहीदयासे 

अत्यन्त बोधसम्पच्च होकर मेरा दर्शेन करते हए, भगवान्‌ हो 
मेरे परम प्राप्य = इस शाखजन्य श्रनुभव-संस्कार से भरप्ते 
मनोरथ के साथ जीवश्च कै समान सुखपू्वंक स्थुल भौर 
सूक्ष्म प्रकृति को छोडकर तत्काल मेरो प्रसन्नता के फलस्वरूप 
मेरे युगलचरणारविन्दो की एेकान्तिक, भ्रात्यन्तिक, परभक्ति 
परज्ञान एवं परमभक्ति के द्वारा परिपू, अविच्छिन्न, नित्ये 
विशदतम, अ्न्यप्रयोजन से रहित, श्रसीम, अ्रतिशय, प्रीतिरूपे 











( १७ ) 


नवधिकातिशय - प्रियमदनुभवस्त्वं तथाविधमदनुभवजनिता- 
नवधिकातिशय -प्री तिकारिताज्ञेषावस्थो चितालेषजेषतेक र तिरूप- 
नित्यकिङ्करो भविष्यसि ॥२१॥ 
माते भूदत्र संशयः ॥२२॥। 
श्रनृतं नोक्तपुवं मे न च वक्ष्ये कदाचन । 
४० ^ =" ` रामो द्िर्नाभिभाषते । 
सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 
श्रभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम ॥ 
सवधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज । 
श्रु त्वा सर्वापपेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ 








मेरा ्रनुभव प्राप्तकर उसके फलस्वरूप श्रसीम, श्रतिशय प्रीति 
के दारा समस्त अ्रवस्याश्रों के श्रनुल्प परिपूणं शेषभावापन्न 
प्रीति से युक्त नित्य किकर होगे ॥२९१।। 

इसमे तुमको किसी प्रकार संशय नहीं होना चाहिये ॥२२॥ 

मेने पहिले कमो प्रसत्य नहीं कहा ग्रौर न्रागे कभी कहुंगा । 

रामदो प्रकार को बातें नहीं कहता । 

जो शरणागत एक बार भी म्मे भ्रापका ह", यहु कहकर 
मुक से रक्षा-याचना करताहैउ्सेमे सम्पूरणं शूतोंसे निर्भय 
कर देतो ह । यह मेरा त्रत है । 

समस्त घर्मो ( कमयोग, ज्ञ नयोग एवं भक्तियोग ) को 
छोडकर तुम एकमात्र मेरो शरणमे श्राजा्नो । यै तुमको 
समस्त पापोंसे शुक्त करद्ुगा। शोकनकरो, 











( ८ ) 
इति मयव ह्यक्तम्‌ २३ 


ग्रतस्त्वं तव तत्त्वतो मनज्लानदन्ंनप्राप्तिषु निस्संशयस्सुख- 
मास्स्व ।२४।॥ | 


 श्रन्त्यकाले स्मरतिर्यातु तव कंङ्यंारिता । 
तामेनां भगवन्नद्य क्रियमाणां कुरष्व मे ।२५।) 





इति श्रौ भगवद्रामानुजविरचिते गदयत्रये, प्रथमं 
शरणागतिगय ` सम्पूरणंम्‌ । ` 





ये मेरे द्वारा क्हाजा चुका है ।२३।॥। 
इसलिये तुम यथाथ रूपसे मेरे ज्ञान, दशन भ्रौर प्राप्ति 
| . कै विषय में संशय रहित होकर सुख से रहो ॥२४॥ 


भगवन्‌ ! ्रापके केकयं के फलस्वरूप जो स्मृति प्न्तकाल 
मे होतीदहै उसे भ्राज ही मु. प्रदान करे ।२५।॥ 


॥ श्रीः ॥ ` 
॥। श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


श्रो भगवद्रामानुज-विरचित-गद्यत्रये, हितीयं 


॥ श्रीरङ्गगयम्‌ ॥ 


चिद चित्परतत्त्वानां तत्त्वयाथाध्येवेदिने ॥ 
रामानुजाय मूनये नमो मम गरीयसे ॥ 





५ 


स्वाधीनत्रिविघचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवत्तिभेदं वलेश- 
कर्माद्ञेषदोषासस्पृष्टं ,- १ | 
स्वाभाविकानवधिकातिशय-ज्ञान-बलेश्यं वीयं शक्तितेजस्सौ- 
 शील्यवात्सल्य ~ मादे वाजवसोहादं - साम्धकारण्यमाघुयं गाम्भी- 


चित्‌ श्र चत्‌ एवं परतत्व के यथाथ तत्त्व के ज्ञता पूज्यतम 
रामानुज मुनि के लिये मेरा नमस्कार है। 

जो बद्ध, सुक्त श्रौर नित्य तीन प्रकारके चेतन तथा 
प्रचेतन के स्वरूप स्थिति एवं प्रवृत्ति को श्रधीन रखते है, 
क्लेश, कमं प्रादि सम्पूणं दोष जिनका स्पक्ञं नहीं कर पाते,- १ 

स्वाभाविकः त्रसीम, भ्रतिशय, ज्ञान, बल, एेदवर्थ, वीयं, 
शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, समृदृता, सरलता, 


् सहाद, समता, 
करुणा, माधुयं, गम्भीरता, उदारता, चतुरता 
} 


स्थिरता, धेय, 





( २० } 


यौ ययचातुयस्थयं - घयंशोयपराक्रमसत्यकामसत्यसङ्लपकृ तित्व- 
कृतज्ञताद्यसंख्येयकल्यारगुखगरणौघमहाणं वं, - २ 


परब्रह्मभूत, पुरुषोत्तमं, धीर द्धशायिनम्‌, श्रस्मत्स्वामिन, 
परबुद्धनित्यनियाम्यनित्यदास्येकरसाःमस्वभावोऽहं, तदेकानुभवः, 
तदेकप्रियः- ३ 


परिपुर्णं, भगवन्तं, विशदतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय, 
, तदनुभवजनितानवधिकातिशय-प्रीतिकारिताज्ञेषावस्थो चिताञेष- 
लेषतेकरतिरूपनित्यकिङ्करो भवानि । (१) 


दोयं, पराक्रम, सत्यकामता सत्यसंकल्पता, उपकारिता, कृत- 
ज्ञता प्रादि ग्रसंख्य कल्याणगुण समूह रूपी जलप्रवाहु के 
महासागर हैर ॑ 

जो परन्रह्यभूत पुरुषोत्तम है, श्रीरंगधाम में शयन करने 
वाले ह, मेरे स्वामी है | 


उन भगवान्‌ को नित्य नियाम्यता ग्रौर नित्य दास्यमावना 
कौ एक रसता जीवात्मा का स्वभाव है सा भली भांति जान 


| कर उनके ही श्रनुमव में संलग्न तथा उनको ही श्रपना प्रियत्तम 





| नित्य विशदतम श्रनुभव के द्वारा उन परिपूर्णं भगवान्‌ 
| ग अनुभव कर इस श्रनुभवके द्वारा श्रसीम एवं श्रतिशय प्रीति 
| पर ि गं 
च कर तथा इस प्रीति के फलस्वरूप समस्त॒श्रवस्थाश्र 


| के अनुरूप परिपुरं शेषभावापन्न नित्य क्रिकर बनू ।१॥। 





( २१ ) 


स्वात्मनित्यनियाम्यनित्यदास्येकरसात्म -स्वभावानुसन्धान- 
पुवंकभगवदनवधिकातिशयस्वाम्यदय खिल -गुरणगरगानुभवजनिता- 
नवविकातिशय-प्री तिकारिता्ञेषावस्थो चिताशेषडेषतेकरतिरूप- 
नित्यक ङ्य प्राप्त्युपायभूत ° क्ति ~ तदुपाय - सम्यज्ज्ञानतदुपाय- 
समीचीनक्रिया - तदनुगुर - सात्विकतास्तिक्यादि - समस्तात्म- 
गरुरविहीनः, - १ 

दुरुत्तरानन्ततद्विपयय-ज्ञानक्रियानुगुणानादिपापवासनामहा- 
णेवान्तनिमगनः, २ | 


भगवान्‌ को नित्य नियाम्यता अओ्रौर दास्य भावना की 
एकरसता जीवात्मा का स्वभाव है। इस स्वभाव के ्रनु- 
सन्धान (चिन्तन) के साथ भगवान्‌ का इस प्रकार ग्रनुभव 
होना चाहिये कि उनके ्रसीम एवं ्रतिशय स्वामित्व श्रादि 
गरुण समूह्‌ का भ्रनुभव श्रसीम ्रतिशय प्रीत्तिका प्रदाताहै। 
इस प्रीति द्वारा समस्त प्रवस्थाग्रों के म्नुरूप परिपू शेष- 
भावापन्न प्रीतियुक्तं नित्य केकयं प्राप्त होता है। एसे कंकयं 
की प्राप्ति का उपाय भक्ति है । इसका साधन है सम्यक्‌ ज्ञान । 
सम्यक्‌ ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय है समुचित क्रिया । यह्‌ 
क्रिधा साधक मे सात्विकता, भ्रास्तिकता श्रादि समस्त भ्रात्म- 
गुणों के रहने पर ही सम्भव होती है । किन्तु मे इन समस्त 
ग्रात्मगणों से रहित ह। १ 

इसके प्रतिरिक्तं विपरीत ज्ञान, क्रिया एवं श्रात्मगणों क 
कारण भ्रनादि वासनाके पार जाने मे भ्रत्यन्त दुस्तर श्रन्त 
महासागरमें इवा हृ्राहं। २ 












॥ इह । 


तिलतलवहार्ब ह्भिवद्दु विवेच त्रिगु - क्षणक्षरणस्वभावा- 
चेतनप्रक़ तिन्धाप्तिरूपदुरत्ययभगवन्मायातिरोहितस्वप्रकाराः, ३ 
श्रना विद्यासश्ितानन्ताशक्यविस्र सनकमेपाशप्रग्र थितः, ४ 


` श्रनागतानन्तकालसमीक्षयाऽष्टष्ठसन्ता रोपायः, निखिलजन्तु- 
जातशरण्य ! भीमन्‌ ! नारायण ! तव चरणारबिन्दथुगलं 
शररमह्‌ं प्रपद्य । (२) 
एवमवस्थितस्याप्यायत्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान्‌ 


जिस प्रकार तिलमे तेल श्रौर काष्ठमे अग्नि स्थितहै 
उसी प्रकार श्रात्मा प्रकृति में स्थित है। इस प्रकृति का 
विर्लेषण करना श्रत्यन्त कठिन दै । इसमे सत्व, रज श्रौर्‌ 
तम तीनों गुणों कौ स्थितिहै। प्रतिक्षण क्षरण का होत 
रहना इसका स्वभाव है । यह प्रचेतन है। यह्‌ भगवान्‌ कौ 
दुरत्यया ( दुलघ्य ) मायाहै। इसी के सम्बन्ध सेमेरा 
स्वमाविक ज्ञान का प्रकाश तिरोहित हो गयाहै। ३ 

मँ नादि रविद्या द्वारा संचित अ्रनन्त एवं श्रटूट कमंपाश 
से जकड़ा हुभ्रार्ह। ४ 

भावी ्रनन्तकाल की प्रतीक्षा करने पर भी मुभे ्रपने 
उद्धार का कोई उपाय नहीं दिखाई देता । 

इसलिये जीवमात्र को शरण देने वाले श्रीमन्नारायण ! 
मं राप युगल चरणकमलो की शरणा प्रहर करता ह ॥२॥ 

एसो दशा स्थित होने पर भी प्रार्थना करने मात्रसे 
परम कारुणिक भगवान्‌ श्रपने अनुभव से प्रकट हुई प्रीति के 


श 











( २३) 


स्वानुभव प्रीत्योपनीतेकान्तिकात्यन्तिक ~ नित्यकंङुः्यकरतिरूप- 
नित्यदास्यं दास्यतीति विश्वासपुवंकं भगवन्तं नित्यकिङ्कुरतां 


प्रार्थये । (३) 
तवानुभूतिसंभूतभरी तिकारितदासताम्‌ । 
देहि मे कृपया नाथ ! न जाने गत्तिमन्यथा \। (४) 


सर्वावस्थो चिताशेषदोषतंकरतिस्तव 
भवेयं पुण्डरीकाक्ष ! त्वमेववं कुरुष्व माम्‌ ॥ (५) 


एवंभूततत्वयाथात्म्यावबोधतदिच्छारहितस्यापि एतदु 
व 
द्वारा उत्पादित एेकान्तिक श्रात्यन्तिकं नित्य केकयं विषयक 
एकमात्र भ्रचुराग स्वरूप नित्य दास्य प्रदान करेगे ही इस 
विवास के साथ भगवान्‌ से नित्य किकरता की याचनां 
करता हं ।।३॥ | 


नाथ ¦ प्रापक स्वरूप के प्रनुभव से प्रकट हई प्रीति दारा 
उत्पादित दास्यभाव मुभे कृपया प्रदान करे । इसके श्रतिरिक्त 
मेरी म्रन्य गति नहीं है ।४॥। 


पुण्डरीकाक्ष ! मँ सभी श्रवस्थाश्रों मे उचितं सम्पू 
रोषमावविषयक प्रनन्य प्रीति से युक्त होडं। श्राप मुभे एेषां 
ही वनाइये ॥५। 


इस प्रकार तत्त्वसाक्षात्कार एवं इसकी जिज्ञासा 


1 से रहित 
मेरे मन को इस शरणागति के उच्चारण मात्र्ते =` 


ही भ्राप 





( २४) 





च्चाररमान्ावलम्बनेन उच्यमानाथपरमाथनिष्ठुः मे मनस्त्व- 
मेवाद्यव कारय । (4 (६) 
श्रपारकरुराम्बुधे ! श्रनालोचितविक्ञेषाश्ञेषलोकशरण्य ! 
प्ररतातिहूर । श्राध्ितवात्सल्येकमहोदधे ! श्रनवरतविदित- 
निखिलभूतजातयाथात्म्य ! सत्यकाम ! सत्यसकत्प ! 
भ्रापत्सख ! काकुत्स्थ ! धीमन्‌ ! नारायण ! पुरषोत्तम ! 
श्ोरद्खनाथ ! मम नाथ ! नमोऽस्तु ते। (७) 
इति श्रीमगवद्रामानुजविरचिते गद्यत्रये, द्वितीयं 
` श्रीरङ्घगय सम्पूणंम्‌ । 


-=-----~ 








श्राजही उच्यमान श्र्थं कै परमार्थं (उपाय श्रोर उपेयके | 
म्रनुभव) से सम्पन्न वना दीजिये ॥६॥ | 
म्रपार कर्णा के सागर, व्यक्ति विदोष का. विचार किये 
बिना ही सम्पूणं जगत को शरणा देने वाले शरण्य, शरणागत 
के दुःखों को दूर करने वाले, शरणागतवत्सलता के एक मात्र 
महा समुद्र, सम्पुणं भूतों के यथार्थं स्वरूप का निरन्तर ज्ञान 
रखने वाले, सत्य काम, सत्य संकल्प, विपत्ति कै एकमात्र 
सखा, ककुत्स्थ कुल के गौरव, श्रीमन्‌ नार।यण, पुरुषोत्तम } 
श्रीरज्खनाथ ¦! मेरे नाथ ! मेँ श्रापकी शरण है । 
| शरणागति को श्राप स्वीकार करे । प्रथवा सर्वत्र केकयं 
| प्रदान करे । 
| एसा ही हो] ॥७॥ 


॥। श्रीः ॥ 
॥ श्रीमते रामानुजाय नमः ॥ 


क्रीभगवद्रामानुज-विरचित-गद्यत्रये, तृतीयं 
॥ श्रीषेकुरटगदयम्‌ ॥ 


यामुनायेसुघाम्भोधिमवगाह्य यथामति । 
भ्रादाय भक्तियोगास्यं रत्नं सन्दशेयाम्यहम्‌ ।! (१) 
| स्वाधीनत्रिविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृ तिमद, क्तेश- 
कर्मादकेषदोषासस्पष्टम्‌, १ 


स्वाभाविकानवधिकातिशय-ज्ञानवतै पवोयंरत्ितेन.अभ- 
त्यसंस्येयकल्यःरगुरगरघमहा्णंषम्‌ हः ४ 


श्रीयामुनाचायरूपौ सुधासागर मे अरवगा 
बुद्धि के श्रनुसार भक्तियोग भ्र्थात्‌ 
लाकर दिखा रहा ह ॥ १॥ 


जो बद्ध ) युक्त ग्रौर नित्य तोन प्रकार के चेतन तथा 
प्रचेतन के स्वरूप, स्थित एवे प्रवत्ति को श्रपते धीक तति 
ह, क्लेश, कमं श्रादि सम्पण दोष जिनका स्पश नहीं 
कर पाते । १ | 

जो स्वाभाविक, भ्रसीम, ्रतिशय, जान 
दाक्ति, तेज श्रादि ्रसंख्य कल्याण 
महासागर । २ 


टन कर मेँ अ्रपनी 
भगत्दततुसन्घान रूप रत्न 


9 नल, एेरवये, वीये, 
ण समूहरूपो जलप्रवाह्‌ के 








( २६ ) 


परमपुरुषं, भगवन्तं, नारापरणं, स्वामित्वेन सुहुर्वेन 
गुरुत्वेन च परिगृह्य, ३ 


एकाितिकात्यन्तिकं - तत्पादाम्बुजदयपरिचर्येकमनोरयः 
` तत्प्राप्तये च तत्पादाम्बुजद्रयप्रपत्तेरन्यन्न मे कल्पकोटिसहलर णापि 
साघनमस्तोति मन्वानः, तस्यैव भगवतो नारायणस्य, श्रखिल- 
सत्त्वदयेकसागरस्य, श्ननालोचितगुणागुणाखण्डजनानुक्लामर्याद- 
शीलवतः, स्वामाविकानवधिकातिशयगुखवत्तया देवतियङ्मनु- 
ष्या खिलजनहदयानन्दनस्य, श्राध्ितवात्सल्येकजलषेः, भक्त- 
जनसंश्लेषेकभोगस्य, नित्यन्ञानक्रियेडवर्यादिभोगसामग्रोसमरदढध- 


एेसे परमपुरुष भगवान्‌ नारायण को स्वामी, सुहृत्‌ एवं 
गुरुके रूपमे ग्रहण कर। ३ 

( साघक ) उनके दोनों चरणकमलों बण एेकान्तिक एवं 
ग्रात्यन्तिक भाव से सम्पन्न परिचर्यां ( सेवा ) की अ्रभिलापा 
करे श्रोर उससेवाको प्रप्त करने के लिये उन चरणकमलों 
को शरणागति के सिवा मेरे लिये सहस्र कोटि कल्पों तक भी 
दूसरा कोई साधन नहीं है, एसा विष्वास करे । जो समस्त 
जीवों के प्रति उमडनेवाली दया कै एकमात्र सागर, जो गण 
प्रवगुरण का विचार किये बिना ही सब लोगों के अनुकल है एवं 
प्रसीम रील से सम्पन्न ह, स्वाभाविक. श्रसीम, भ्रतिशय गुणों 
स युक्त होने के कारण देवता, पशु-पक्षी, मनुष्य ्रादि समस्त 
जोवोके हृदय को भ्रानन्द प्रदान करने वाले है, म्राधितजनों 
क भ्रति वत्सलता के एकमात्र समुद है, भक्तजनों से संयोग ही 








(१२०) 


स्य, महाविभूतेः, भ्रीमतश्चरणारविन्दयुगलम्‌ श्रनन्यात्मसञ्ञीव- 
नेन तद्गतसवे भावेन शररणमनुत्रजेत्‌ । (२) 


ततश्च प्रत्यहम्‌ श्रात्मोज्जीवनाय एवमनुस्मरेत्‌। (३) 


चतुद शभुवनात्मकमण्डं दशगु रितोत्तर चावररसप्तक समस्तं 
कायंकाररजातमतीत्य, १ 


वतंमाने परमव्योमशब्दाभिधेये ब्रह्मादीनां वाङ्मनसागोचरे 
्रीमति वकुण्ठ दिभ्यलोके सनकविधिशिवादिभिरप्यचिन्तयस्व- 


जिनका भोग ह, ज्ञान, क्रिया ठेर्वयं श्रादि भोग सामम्रीसे 
जो नित्य सम्पन्न हं, जो महावैभवशाली है उन श्रियःपति 
भगवान्‌ के दोनों चरणकमलों को श्रनन्यभाव से श्रपना 
जीवनाधार मानकर तथा सम्पूणं भाव लगाकर उनकी क्रणं 
ग्रहण करे ॥२॥ 


इसके परचात्‌ ्रपने भ्रात्मोज्जीवन के निमित्त प्रतिदिन 
डस प्रकार स्मरण करे ॥३। 


इस ब्रह्माण्ड मे चौदह भ्रुवन है । इसके उत्तरोत्तर दश- 
गुणित सःत अ्र'वरण हँ । यह समस्त का्य-कारणा रूप जगत 
है । इससे परे टै वेकुण्ठघाम । १ 

परम व्योम इसौ का एक नाम है । यह्‌ बरहा श्रादिकी 
निवार के तिय भरगोवर 21 तमी के वैमव चे चन्यं 
पह वेकुण्ठ दिव्य लोक हं । यह्‌ वकुण्डघाम्‌ एेसे भ्रसंख्य दिव्य 











-- रेख ) 


भावेऽवर्ये नित्यसिद्धेरनन्तेर्भगवदानुक्ल्येकभोगेः दिव्यपुरषेमंहा- 
त्मभिरापुरिते तेषामपीयत्परिमारम्‌ इयदेशवयेम्‌ ईहशस्वभावस्‌ 
इति परिच्छेत्तमयोग्ये, २ 

दिव्यावरणशतसहस्रावते दिव्यकल्पकतरूपशोभिते दिन्यो- 
दयानशतसहलरकोटिभिरावते श्रतिप्रमारे दिव्यायतने, ३ 


कास्मिध्िद्धिचित्रदिग्यरत्नमये दिव्यास्थानमण्डये दिव्यरत्न- 
स्तम्भशतसहस्रकोरिभिख्पशोभिते ` दिव्यनानारत्नङृतस्थल- 
विचित्रिते दिव्यालङ्ारालङ्कृते, ४ 


महात्मा पुरुषो से परिपू है जिनका स्वभाव एवं एेदवर्य 
सनक, ब्रह्मा, शिव भ्रादिके लिये भी श्रचिन्त्य है । उन दिग्य 
पुरुषों का भोग एकमात्र भगवानु कौ भ्नुक्रुलता ही ह । उनका 
परिणाम इतना है, ेदवये इतना है, स्वभाव एेसा है इत्यादि 
बातों का निर्धारण करना भी ्रशक्यटै।२ | 

यह्‌ दिव्यधाम एक लाख दिव्य श्रावरणों से प्रावृत दे, 
दिव्य कल्पवृक्षो से सुशोभित है रातसहस्रकोटि दिव्य 
उद्यानोंसे धिरा हुप्रादै। भ्रति विस्तृत है । दिव्य म्रायतन 
युक्त है । ३ 

वहाँ एक दिव्य श्रास्थानमण्डप ( सभा भवन ) है जो 
विचित्र एवं रत्नमय है । वह्‌ शतसहखकोटि दिग्य रत्नमय 
स्तम्भो से सुशोभित है। वहाँ की भूमि नानाप्रकार के 


दिव्ध रत्नो से जटित है । वह्‌ सभाभवन दिग्य भ्रलंकारों से 
ग्रलंक्रेत हे। ४ 














॥ि  . ~~~ --~ ------ -------~----~द 
--- ~ --- - ---~----- 
- ` ----________`_-__________~_ 


( २६ ) 
परितः पतितः पतमानः पादपस्थन्च नानागन्धवणेदिव्य- 
पष्पेऽशोभमानं दिग्यपुष्पोपवनरूपशोभिते, ५ 


सङ्कीरगंपारिजातादिकल्पद्र मोपशोभितेरसङ्कोणेश क्धि- 

दन्तःस्थपुष्परत्नादिनिमितदिव्यलीलामण्डप- शतसह्रोपशोभिते- 

१ स्सववेदा श्रनुभूयमानेरपि अ्रपुवेवदाश्चयंमावहब्डिः क्रोडाज्ञेलशत- 
सहसरं रलङ्कृतः, ६ 





कंञ्चिल्नारायरदिव्यलीलाऽसाघारणेः कं्ित्पद्यावनालया- 
दिव्यलीलाऽसाघारणेस्साघारणेच्च कंञिच्छुकशारिकामयूर- 





प्रनेकानेक दिव्य उपवनों से सुशोभित है । उन उपवनं 
, मं माति भांति कौ सुगन्व से युक्त रंगविरगे दिव्य पुष्प सुशो- 
` भित है जिने से कुल नीचे गिर गये ह, कु वृ से नीचे 


गिरते रहते है, तथा कुदं उन वृक्षो की उालियों परी 
लगेरहं। ५ 





ये उपवन कहीं घने तथा कही विरल पारिजात श्रादि 
कल्पवृक्षो मे सुशोभित है। ये उद्यान पष्प, रत्न श्रादि से 
निमित लाखों दिव्य लीलामण्डपोंसे सुरोभित हैँ । स्वेदा 
+ अनुभव कयि जाने पर भी नित्य नवीन जैसे आङ्चथजनक 
॥ सूम पड़ते हँ । ये उद्यान लाखो करीडापवतों से अलंकृत है ९ 


इनमें से कु नारायण की दिव्य लीला कै ग्रसाघारण 
स्थल टं, कृं लक्ष्मी कौ दिभ्य लीला के ्रसाघारण स्थल हँ 
तथा कुद साधारण स्थल द । शुक, सारिका, मयूर श्रौर कोकिल 











कोकिलादिभिः = रावते, ७ 


मरिमृक्ताप्रवालकरत - ` सोपानेदिव्यामलामतरसोदकं- | 


दिव्याण्डजवरेरतिरमणीयदनैरतिमनोहर ~ मधरस्वरराकुलः 


श्रन्तःस्थमुक्तामय - दिव्यक्रोडास्थानोपशोभितेरिग्यसौ गन्धिक | 


वापीशतसहस्रं दिव्यराजहंसावलीविराजतेरावते, ८ 


निरस्तातिशयानन्देकरसतया चानन्त्याच्च प्रविष्टानुन्मा- 
दयि: क्रीडो शंविराजिते तत्र तत्र छृतदिव्यवुष्पप्ं ङोपशो भिति 


श्रादि दिव्य पक्षियों के कोमल कलरवों से व्याप्त शतसहस्रकोटि 
दिव्य उद्यान अ्रास्थानमण्डप को घेरे हए ह । ७ 


लाखों दिव्य सुगन्ियुक्त बावलिर्यां अ्रास्थानमण्डप को 
पेरे हए है । इन बावलियों मे उतरने कै लिये मणि, मुक्ता 
परौरभ्रगौ की सीदिियां है । इनमे दिव्य निर्मल प्रमृत रसं 
मराहे। दिव्यपक्षी, जो देखने म श्रत्यन्त सुन्दर लगते है 
जिनके मधुर स्वर भ्रति मनोहर लगते ह, इन बावलियों में 
विद्यमान रहते ह । उनके भीतर मुक्तामय दिन्य करीडास्थान बने 
हृए हँ । दिव्य राजहंसो कौ पंक्तियां भी यहाँ रहती ह । = 


भ्रास्थानमण्डप मे कितने ही कीडास्यल टै जो सर्वाधिक ` 


स्रानन्दकरसस्वभाव एवं प्रनन्त होने के कारा प्रवेश करने- 
वालो को भ्रानन्दोन्माद से उन्मत्त कर देते ह । शआ्रआास्थानमण्डय 
क विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्पों के पर्थक शोभायमान है । 
नाना प्रकार के पुष्पों का रसपान कर उन्नत्त भ्रमरो की 








( ३१ ) 


नानापुष्पासवास्वादमत्तभ्‌ ्ावलीभिरुद्गीयमानदिव्यगान्ववणा- 
पूरिते चन्दनागरुकपु रदिव्यपुष्पावगाहिमन्दानिलासेव्यमाने, € 





मध्ये पुष्पसश्चयविचित्रिते महति दिव्ययोगपयं ङ्कु श्रनन्त- 
भोगिनि, १० | | 





५ श्रीमद्रकुण्ठेहवर्यादिदिग्यलोकम्‌ श्रात्मकान्त्या विश्वमाप्या- 
धथन्त्या ओेषशेषाशनादिस्षवंपरिजनं भगवतस्तत्तदवस्थोचितपरि- 
चर्थायामाज्ञापयन्त्या शीलरूपगरुण विलासादिभिरात्मानुरूपया 
नियासहासीनम्‌, ११ 
1 ^ अ 9 83 
पंक्तियां दिव्य संगीत कौ ध्वनि से मण्डप को पूणं करती है। 
चन्दन, अगर, कपूर श्रौर दिव्य पुष्पों की सुगन्ध से युक्त 
मन्द-मन्द वायु सेवन करने के लिये प्राप्त रहती है । € 

इस प्रास्थानमण्डप के मध्ये में ्रनन्त शेष विराजमानं 
ह । उन के प्रक मे महान्‌ दिव्य योगप्यङ्ु है जो पुष्पराशि 
के संचय से विचित्ररूप से सुशोभित है । १० 


उस पर भगवान्‌ श्रीदेवी के साथ विराजमान है। 
श्री देवी का शील, रूप, गुण, विलास श्रादि भगवान्‌ के श्रनु- 
। है । वे श्री देवी श्रीमद कुण्ठ, एेङ्वयं श्रादि से युक्त दिग्य- 
लोक को तथा विव को ग्रपनी कांतिसे श्राप्लावित करती 
है ओर रोष, विष्वक्सेन, श्रादि समस्त परिजनों को भगवान्‌ 
की स्वावस्थाग्रों के प्नुरूप सेवा की आज्ञा प्रदान करती 
रहती है । ११ | 
















( ३२ ) 


्रत्यग्रोन्मी लितसरसिजतसहशनयनयुगलं स्वच्छंनोलजोमूत- 
सङ्ाशं, श्रत्युज्ज्वलपीतवातसं, स्वया प्रभया श्रतिनिमेलया 
श्रतिशोतलया ( भ्रतिकोमलया ) स्वच्छया साखिक्याभया कृत्स्नं 
जग-ड्‌ासयन्तम्‌ । १२ | 
श्रचिन्त्यदिव्याद्भुत - नित्ययौवन - स्वभावलावण्यमयामृत- ¦ 
सागरम्‌ श्रतिसोकुमार्यादीषत्प्रस्विन्नवदालक्ष्यमाखललाटफलक- 
 दिव्धालकावलीवि राजितम्‌, १३ 
 प्रवुद्धमुग्धाम्बुजचारुलोचनं, सविभ्रम लतमुज्ज्वलाघरम्‌ । 
शुचिस्मित, कोमलगण्डमुल्रसंः"‡ `` ˆ“ `` "““॥ 
उदग्रपीनांस विलभ्बिकुण्डलालकावलीबन्धु रकम्बुकःघरम्‌ । 


भगवानु के दोनों नेत्र तुरन्त खिले हुए कमलो के समान 
है । उनका दिव्यमंगल विग्रह निमंल श्याम मेघ के समान 
है । वे प्रत्यन्त उज्ज्वल पीताम्बर धारण कयि हं । वे भ्रत्यन्त 
निर्मल, भ्रत्यन्त शीतल, [ भ्रत्यन्त कोमल | स्वच्छ माणिक्य 
कीसी भ्राभासे सम्पूणं जगत को प्रकारित करते हैँ। १२ 
वे प्रचिन्त्य, दिव्य, ्रदुभुत, नित्य-यौवन, स्वभाव एवं 
लावण्यमय प्रमृत के समुद्र हैँ । श्रत्यन्त सुकूमारताके कारण 
उनका ललाट कुं पसीने की इदो से युक्त दिखायी देता है 
वहां तक फंली हुई उनकी दिव्य भ्रलकावली शोभाय- 
मानदै। १३ | 
भयवाच्‌ के नेत्र विकसित कोमल कमल के समान 
युन्दर है उनको भ्र. लता विश्रम विलस से युक्त है, उनके 

















 \ ९ छ 


( ३३ ) 


त्रियावतंसोत्पलकरणभूषरणछथालकाबन्धविमदशंसिमिः ॥ 

चतुभिराजानुविलस्विभिभु जेबिराजितम्‌-१४.: --- 

भ्रतिकोमलदिव्यरेखालङ्कृताताच्रकरतलं, दिन्याङ्‌गुलौ- 
यक विराजितम्‌, भ्रतिकोमलदिग्यनखावलीविर।जितातिरक्ताङ्गु- 
लीभिरलङ्कृतं, तत्क्षरणोन्मीलितपुण्डरीकसहशचररणयु गलम्‌, 
श्र तिमनोहरकिरीटमकुटन्रूडावतं समकर - कुण्डलग्रवेयकहारकेयूर- 
कटक-भीवत्सकौस्तुभमुक्तादामोदरबन्धन - पोताम्बरकाश्चीगुर- 


रधर उज्ज्वल ह, उनकी मुस्कान पवित्र है, उनके कपोल 
कोमल ह, उनकी नास्तिका ऊँची है---------1 


चे श्रौर मांसल कों पर लटकी हुए लटँ मरौर कुण्डलो 
के कारण भगवान्‌ को शंख सरीखी ग्रीवा सुन्दर लगती है । 


श्रीदेवी के भ्रवतंस, उत्पल, कुण्डल, शिथिल श्रलकावली 
तथा नीवी का विमदेन करने वाली घुटनों तक लम्बी चार 
भुजाय शोभा दे रहौ है ।१४ | 


उनकी हथेलियां अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाश्रों से श्रलंकृत 
श्रीर लालरंगकी रं । भ्रंगुलिमों मे दिव्य मुद्रिकाएं शोभा देती 
है । दिव्य नखोंवाली श्रत्यन्त कोमल सुशोभित लाल अंगुलिथाँ 
उनके कर कमलो को ्रलंकृत करती है । उनके दोनों चरण 
तुरन्त खिले हुए कमलो के समान ह । वे भ्रत्यत्त मनोहर 
किरीट, मकुट, चूडामणि, मकराकृत कुण्डल, कण्ठहार, केयूर, 


कटक, श्रीवत्स, कौस्तुभ, समुक्तादाम, केटिवन्ध, पीताम्बर, 
१ । । 















उ ( ३४ ) 
नुपुरादिभिरत्यन्तसुखस्प दिव्यगन्धं भूषणे भूषितं,  धीमत्था 
वैजयन्त्या वनमालया विराजितं, . शङ्कुचक्रगदासिशार््खादि- 
दिव्यायुषेस्सेव्यमानम्‌, १५ | 


स्वसङ्ल्पमात्रावक्लृप्रजगज्जन्मस्थितिष्वंसादिके धीमति 
| विष्वक्सेने न्यस्तसमस्तात्मश्वयम्‌, १६ 


वेनतेयादिभिस्स्वभावतोनिरस्तसमस्त ् सांसारिकस्वभावे- | 
भंगवत्परिचर्याकररयोग्यभगवत्परिचर्येकभोगेनित्य-सिद्धरनन्त- 
यथायोगं सेव्यमानम्‌, १७ 





काच्चीसूत्र, ग्रौर नूपुर श्रादि अ्रत्यन्त सुखद स्पदं वाले दिव्य 
गन्व युक्त प्राभूषणो से विभूषित ह । श्रीमती वनमाला शोभा दे 
रही है 1 रद्ध, चक्र, गदा, भ्रसि रौर शाङ्खं घनुष अ्रादि दिव्य 
आयुघ उनको सेवा मे उपस्थित रहते हैँ । १५ 


परपने संकल्पमात्र से सम्पन्न होने वाले संसार की सष, 
पालन ्रर संहार आदि के लिये भगवानु ने श्रपना एेदवर्य 
श्रीमानु विष्वक्सेन को समर्पित कर रक्वा । १६ 


जिनमें स्वभाव से ही समस्त सांसारिक मावो का अमाव 
हे जो भगवान्‌ को सेवा करने के योग्य हैँ तथा भगवान्‌ की 
सेवा हौ जिनका एकमात्र भोगै एेसे गरुड भ्रादि नित्य 


सिद्ध अनन्त पाद यथावसय भगवान्‌ की सेवा मे संलग्न 
रहते ह । १७ 








`~ ककय ~न न ताता 





( ३५ ) 


श्रात्मभोगेना [न ] नुसंहितपरादिकालं दिव्धामलकोमला- 
बलोकनेन विश्वमाद्धादयन्तम्‌; १८ 


ईषदुन्मीलितमुखाम्बुजोदरविनिरगतेन दिव्याननारविन्द- 
शोभाजनकेन दिष्यगाम्भीर्योदायसौन्दय माघुर्थाद्यनवधिकगुरणएगरण- 
विभूषितेन श्षतिमनोहरदिव्यभावगभेरणए दिन्यलोलालापासूतेन 
 खिलजनहूदयान्तराण्यापुरयरतं भगवन्तं नारायणं च्यानयोगेन 


दृष्ट्वा, १६ 


[ ततो | भगवतो नितयस्वाम्यम्‌, श्रात्मनो नित्यदास्यं च 
यथावस्थितमनुसन्वाथ, २० 


जिनके श्रात्मभोग को काल को सीमां सीमित नहीं कर 
पात्तीं । एसे भगवान्‌ अपनी दिव्य निर्मल एवं कोमल दृष्टि से 
विर्व को श्राह्वाद्ति करते है । १८ 





उनके किचित्‌ खुले हुए युखारविन्द के भीतर से निकले 
हए दिव्य ्रमृतमय वचन दिव्य मूखकमल की शोभा बढ़ाते है, 
वे दिव्य गम्भीरता, उदारता, मधुरता श्रादि पूरणं गुणसमरुदाय 
से विश्रुत है, ्रत्यन्त मनोहर भाव से युक्त हँ सव लोगों का 


हदय श्रानन्द से परिपूणं करते है । एेसे भगवान्‌ नारायण का 
|~ के द्वारा दलेन कर । १९ 


भगवानु के नित्य स्वामित्व तथा भ्रपनी नित्य दासता का 
ठीक ठीक श्रनुसन्धान कर इस प्रकार भ्रभिलाषा करे--२० 








( ३६ ) 
` कदाऽहं भगवन्तं, नारायणं मम ` कुलनाथं मम कुलदेवतं 
मम कुलघनं मम भोग्यं मम मातरं मम पितरं मम सवं 
साक्षात्करवाणि चक्षुषा;. २१ 
कदाऽहं भगवत्पादाम्बुजदयं शिरसा धारयिष्यामि; २२ 


` ` कदाऽहं भगवत्पादाम्बरुजहयपरिचर्याशया निरस्तसमस्तेतर- 
भोगाशः श्रपगतसमस्तसांसारिकस्वभावः तत्पादाम्बुजदयं 
प्रवेक्ष्यामि; २३ 

कदाऽहं , भगवत्पादाम्बुजद्यपरिचर्याकरणयोग्यः तदेक- 
भोगस्तत्पारौ परिचरिष्यामि; २४ 


म कब भगवान्‌ नारायण काजो मेरे कुल के नाथ, मेरे 
कुल के देवतां है" मेरे कुलघन है, मेरे माता, मेरे पितादहैः 
मेरे सवस्व दहै, श्रपने नेों से साक्षात्‌ करूगा । २१ 


मँ कव मगवान्‌ के दोनों चरणकमलों को शिर पर 
धारण करू गां। २२ 


मे कव भगवान्‌ के दोनों चरणाकमलों की परिचर्या की 
भ्राशा से समस्त इतर पदार्थो के भोगकी श्राया त्याग सक्रुगा 
सम्पूण सांसारिक भावों से निवत्त टो सकरुगा, तथा मगवान्‌ 
के दोनों चरण कमलो मे प्रवेश षा सक्रगा । २३ 


कव म भगवान्‌ के दोनो चरणकमलों को परिचर्याके 


| 
योग्य बनकर तथां उनकोही अपना भोग्य मानकर उनकी 
परिचर्या मे लमू गा। 





( ३७ ) 
कदा मां भगवान्‌ स्वकोयया श्रतिशीतलया दशा अवलोकय 
> गिरा .परिचर्यायासान्ञापयिष्यति 1 २५. 
इति भगवत्परितचर्यायास्‌ श्राशां . वधेयित्वा, तयेवाशया 
तत्प्रसादोपनव्र हितया भगवन्तमूपेत्य, दुरादेव भगवन्तं, शेषभोगे 
त्रिया सहासीनं, वनतेयादिभिः सेव्यमानम्‌, २६ 


वि च 


“समस्तपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः" २७ 


` इति भरस्य, उत्थायोत्थाय, पुनः पुनः ` प्रणस्य, : : प्रत्यन्तः 
साध्वसविनयावनतो ` भूत्वा, : ` भगवत्पाषदगरनायकर्ारपालः 


9 कब भगवानु अपनी भ्रतिशीतल हृष्टि सेः मुके - देखकर 
स्निग्ध गम्भीर, मधुरवाणी से परिचर्या केलिये मुभे आजा 
देगे । २५ 





इस प्रकार भगवानु की परिचर्यामे अ्राशासंव्धन करते 
हए, उसी भ्राशञा से मगवानू को प्रसन्नता के. फलस्वरूप भग- 
वान्‌ कोप्राप्त करदुरसे ही भगवानु को रोषपर्थक पर लक्ष्मी 
के साथ विराजमान ओ्रौर गरुड प्रादि पाषदोक्े द्वारा सेवित 
समस्त परिवार समेत श्रीदेवी समेत नारायण के लिये 
न है, २६-२७ | (8, 


इस प्रकार प्रणाम करे उठ उठकर बारम्बार प्र 
त्यन्त भय एवं विनय से भूककर भगवान्‌ कै पाषेद 
एवं द्वारपालो दवारा कृपापूवेक एवं स्ेहूरगाभितं 


णाम करे, 


गण नायको 
हृष्टि से देखा 








( ३८ ) 


कृपया स्तेहगभया दशाऽवलोकितः, सम्यगभिवन्दितेस्तेरेवानुमतः 
भगवन्तमुपेत्य, भरीमता मूलमन्त्रेण, २८ 


“भगवन्‌ 1 माम्‌ एेकान्तिकात्यन्तिकपरि चर्याकररणाय परि- 
गृह्लीष्व'" इति याचमानः प्रणम्य, श्रात्मामं भगवते निवेच्थेत्‌। 
(४) 

ततो भगवता स्वयमेवात्मसञ्ञीवनेनासर्यादशीलवताऽति- 

प्र भान्वितेनावलोकनेनावलोकष्य सवदेशसवंकालसर्वाबस्योचिता- 
त्यन्तदोषभावाय स्वीकृतोऽनुज्ञातश्च भ्रत्यन्तसाच्वस्तविनयावनतः 
किङ्कूर्वाणः कृताञ्जलिपुटो भगवन्तमुपासीत । (५) 





जाकर उनको ठीक ठीक प्रणाम करे तथा उनकी श्रनुमति प्राप्त 
केर भगवान्‌ के समीप पहुचे । फिर श्रीम्रूल मन्त्र के द्वारा-२८ 


“भगवन्‌ ! मुभे कान्तिकं एवं ्रात्यन्तिक परिचर्था के 
निमित्त ग्रहण करे,” इस प्रकार याचना करते हृए्‌ प्रणाम 
करे रौर ्रपने भ्रापको भगवान्‌ के प्रति निवेदन करे ॥४॥ 


इसके प्र्चातु भगवान्‌ स्वयं ही श्रात्मा को जीवनदान 
देने वाले भ्रसीम शील एवं श्रत्यन्त प्रेममयी दृष्टि से देखकर 
सावदेशिक सावंकालिक एवं सभी अवस्थाभ्रों के अनुरूप 
सत्यन्त शेषभाव के निमित्त स्वीकार करते है। भगवान्‌ की 
भुज्ञा को प्राप्तकर अत्यन्त भय श्रौर विनय से भ्रवनत होकर 


तया अरब क्या करना 
को उपासना करे ॥ ५ यह्‌ सोचते हुए हाय जोड़े हुए मगवान्‌ 





( ३६ ) 


ततश्चानुभूयमानभावविशेषः निरतिशयप्रीत्या श्रन्यत्‌ 
किञ्ित्क्तं द्रष्टु स्मतुंमशक्तः पुनरपि शेषभावसमेव याचमानः नग- | 
वन्तमेव विच्छिन्नस्रोतोरूपेखावलोकनेनावलोकयन्नासीत (६) 


ततो भगवता स्वयमेवात्मसञ्ञीवनेनावलोक्य सस्मितमाहुय 
तमस्तक्लेशापहं निरतिशयसुखावहम्‌ भ्रात्मीयं धौमतृषादार- 
विन्दयुगलं शिरसि कृतं ध्यात्वा श्रमृतसागरान्तनिमग्नसर्वावयवः 


सुखमासीत ॥ ५ | ५ ( ७ ) 
इति श्री भगवद्रामानरुजविरचिते गद्यत्रये, तुतीयं 


श्रीवेक्ण्ठटगद्य सम्पूम्‌ । 





ननम क कि 

इसके पर्चात्‌ विशेषमाव के साथ भगवान का अनुसन्धान 
करते हुए निरतिशय प्रेम के कारण भ्रन्य कुचं भी करने देखने 
या स्मरण करनेमे भ्रसमथेताका अनुमव करे श्रौर रोषभाव 
कीही याचना करते हुए प्रविच्छिन्न प्रवाहृरूपिणी दृष्टि के 
दारा भगवानु का ही दोन करता रहे ॥६॥ 


इसके पश्चातु भगवानु स्वयं ही आत्मा को जीवन- 
दान करने वाली दृष्टि से देखकर मन्द मुस्कराहृट के साथ 
वुलाकर समस्त क्लेशो को दुर करने वाले श्रौरं निरतिराय 
सुख की प्राप्ति कराने वाले श्रपने युगलचरणारविन्दो को मेरे 
मस्तक पर रख रहे हँ एेसा ध्यान कर ्आानन्दामृतमहासागर 
मे सम्पूणं रूप से निमग्न होकर सुख का ग्रनुभव करे ।५।। 


निः 








( ४० } 
लक्ष्मीपतेयंत्िपतेहचः दयेकघोम्नोः | 
` योऽसौ पुरा समजनिष्ठ ` जगद्धितार्थंम्‌ । 
्राच्ं प्रकाशयतु वः परमं ` रहस्यं `: + 
संवाद एष . शररणागतिमन्त्रसारः ॥ 


--श्रीवेदान्तदेशिकं 


, दया के धाम श्रीलक्ष्मीपति श्नौर यतिपति श्रीरामानुज।चायं 
का जगत के कल्याणार्थं हग्रा यह्‌ संवाद जो शरणागति 
कासारदहै प्राचीन प्रम रहस्य को प्रकाशित करे । 





रारीरकेऽपि भाष्ये या गोपिता शरणागतिः । 4 


_ भ्रत्र गद्यत्रये व्यक्तां तां विदां प्रणतोऽस्म्यहम्‌ ॥ 


श्रीमाष्यकार ने श्रीभाष्य मे जिस शरणागति को गुप्त 


रक्ला वही गयत्रय मे प्रकट रूप से विद्यमानं है । उस शरणा- 
गति विद्या को मेँ प्रणाम करता है । 








( ४९ ) 
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